ग्राहक वग॑ने निवेदन 

पहेला खंडनो छदो अंक वहार पञ्यां पदी अघि खगभग दोढ वः राय वार्‌ सनव पष्ठी 
अ ऊंक ्रादकोना हावसां सुक असारे महक कनि स्ख निवेदन करवुं त कां ृद्चनु नवी. आं सक 
छपाचवनी खरुजात संवत १९७८ या आलय तचीजना दिवस यड हती परण तती त्याश्रि संर १९७६ 
ता जेठ याव डे, आलय वधा बिद्वनां कारणे आपी देकाथी पण अयने के धादकचनगने खन्तोप याय 
तत लागु नथी चयौ जने ए संबन्धन्यं ‹ सौनं सत्राविस्तायकं : नीं नीत्िने अलु्रर भतच्छस्ने भृ 
जवाली मखतण करि छीरः अने भविष्य नट अदाः आीर्‌ अीए के, हत पटा जन वेने तेम केन्धा- 
खर ज प्राह्कोना खयसरं अंक ष्टी जाव तेवी दरक कोंखीरा कसात ऊव्दो. _ _ 

--मुनि जिनिजय. 
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# च साष्टिय सरो [,* अका + + 
। जैन साहिल संशोधक्ना दहवित्तीय खण्डमां 
(४ > ५ क 
[व्‌ [व्रा 5 ट हय 
छवा केवा विषयो आवसे ते जाणवुं ट्‌ 
। तो जा सौचनी नाध ध्यानपूतैक वाचो 
चीना चण्ड, सैन घता प्राचीन मौरव उपर अपः प्रष्ाया पाडनारा अनेक प्राचीन 
शिखदेखो अने ताग्रपत्रे। अकट यन्न. 
वीजा खण्डम्तं; जने सधना सर्टक उदा उदा गच्छानी पद्व 
वीस्ण खण्डसांः जेन खादित्यना आमूपणनूत्त न्यो परिचयो अने तनी प्रशस्तयो सिद यच. 
4 ॥ 1 


कजा खण्डना ऋ) सन अजन चष्ट साहचया -दस्चा च्ग्न्मदयाम अनं भ्य मीर सखा आचय 
[वहानाएर ङ्य 
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. बीजा खण्डना, मन्वान वहकीर देवना निचाण खय सवधा चदा चदा 
सै्लीन ्पान्तरो वधां च्छत्र स्ख आवे. 
वीजा खण्डना प्र चेरी खडा जन आगसोनी विसूत समालाचनया अआपत्रामां अवश. 

वीजा खण्डां; अन मयहित्यर्म -उद्िखिन प्राचीन स्नव्यनां वणरो जावशे. 
जा खण्डसां, चीद्ध सादित्यां चैनयर्पविष्चे श्ना दा विचारे ल्खाण्ला छे तेना चिष्चित्र 
अने अश्षातपवं उद्दा अ.वे. 

वीजा दण्ड्या; नेन संवस अजपयत यड्‌ गरखा प्रसिद्ध पुरूपोना पस्चियो सापवासा आव 

ख ह्िवाव वला पणं अनेक चाना सोटा अपव अपू ख्खो श्रकटः करबानां आचकन्न अने 
सा चचां = सुन्दर, मलहर ददोनीय अने सव्रहणीय अयेक चि पण यथायोग्य अआपदनां 
अभ्द्यः, 


ददन, 
#-1211 % 


1, 
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ख्प्र खण्डा कटेखएक एनिदाचिक-परायान मरचन्धोः अने पटचारिस्ये पण -उच्ट स्पे आपा 
वचार छ. उदाहरण रके भेसनुगा्चायं विरचित विचार्त्रागि; उपक्दामन्छः, तपागच्छ, खरतर- 
गच्छः ृदस्पाचाच्कि गच्छ महिनी पट्वी; छना ससा; चेत्य परिपाटिः तीथं यन्म, अने विन्न ` 
इत्यादि. इत्वा. | 
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येनूरः ( दक्षिण कर्णाटक ) स्यान स्थित मचुष्याकार दिगम्बर जेन धतिमा 


॥ ॐ अहिम्‌ ॥ 
॥ ॥ नमोऽस्तु भमणाय भगवते महावीराय ॥ 
सा ॥॥ 
जेनसादहित्यसंशोध क्‌ 
--- ० । 
“परिपा । समेव समभिनणाहि 1 मरचस्साणाए उवह्िए मेहावी मारं तरई 
4 जे एगं नाण से सबं नणई, ञे सव्वं जाणड्‌ से एगं नाण । " 
५ दि, सुचः म्य, विण्णयं ज एत्थ परिकाहिजद्‌ (4 














--निर््न्थप्रवचन-आचार्यागसूत्र | 
खंडर] ` ्हिदी डेख विभाग. अके १ 
योगेद्शैन 
---<~ >€ 


( टेखकः-प॑, सुखलाकजी न्यायाचार्यं ) 


प्रत्येक मनुष्य व्या अपरिमित शाक्तियोके तेजका पुञ्ञ है, जैसा किसूर्यं। अत एव राष्रतो 
मानों अनेक सूर्यीका मण्डल र । फिर भी जव कोई व्यक्ति या र्र्‌ असफलता या मैराद्यके मैवरमे 
प्रडतां टै तब यड प्रक्र दोना सहज है फं इसका कारण क्या है १ । बहत विचारे कर देखनेसे मादूम 
पडता दै फ असफलता घ नैराश्यका कारण योगका ( स्थिरताका ) अभाव दै, बयो फ योग न नेसे 
छा सेदेदशोर चमी रहती ६, जीर इससे प्रयत्नकी गति अनिश्चित टौ जानेके कारण शाक्तियां इधर उधर 
टकरा कर आदमीको चराद कर देती ई । इस कारण सव शाक्तियोको एक केन्द्रगामी बनाने तथा साध्यतक 
पटुवानेके व्यि अनिवार्यरूपत्े सभक योगी जरूरत दै । यदी कारण है कि ग्रस्ठेत व्याख्यानमालमे 


योगका चिषय सक्खा गया दै | 


~~ 


# भूजरात पुरातच्च मीदरकी रसे दोमिवाटी आर्यविन्रोव्याल्यानमालामे यहं व्याख्यान पडा गया था । 
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दस विषयकी शासरीय मीमांसा करलेका उदे यद दै कि दमे अपने पूर्बजोकी तथा अपनी 
सम्यताकी प्रकृति ठीक मालूम दो, ओर तद्दारा आैसस्छृतिके एक अंदाका थाडा; प्र॒ निश्चित रहस्य 
विदित दो। 

योगद््यन यह सामासिक शब्द है । इसमे योग ओर ददन ये दो शब्द मौलिकं ई । 


योग शद्का अर्थ योग शब्द युज्‌ धातुं अर धञ्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुवा है । युज्‌ धाठुदो 
है । एकका अथ है जोडना1 ओर दृसरका अर्थ है समाधि-मनःस्थिरता । सामान्य रीतिसे योगका अर्थ 
संबन्ध करना तथा मानाक्तिकं स्थिरता करना इतना ही है, परत प्रसंग व प्रकरणके अनुसार उसके अनेक 
अर्थं हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता है । इसी! ब्रहुरूपिताके कारण खोकमान्यको अपने गीतारहस्यमं गीताका 
ताल्य॑दिखानेके छ्य योगरब्दार्थनिर्णयकी विस्तृत भूषिका स्वनी पडी दै8 । परतु योगदरनम योग 
दाब्दका अर्थ क्या है यदह बतलनेके स्यि उतनी गहराई उतरनेकी कोई आवदयकता नही है; क्यो कि 
योगदर्खनविषयक सभी ्न्थोमे जहां कीं योग शब्द आया टै वदां उसका एक ही अर्थदहै,. ओर उक 
अर्थका स्पष्टीकरण उस उस म्न्थमे प्रन्थकारने स्वयं ही कर दिया है । भगवान परजने अपने योगसूत्रमे4 
चिन्तदृति निरोधको ही योग कहा है, ओर उस ग्रन्थमे सर्व॑ योग ॒शब्दका वही एक मात्र अर्थं विवक्षित 
है | श्रीमान्‌ हरिभद्र सूरिने अपने योग विषयक समी म्रन्थोमि? मोश्च प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारको दी 
योग कहा है; ओर उनके उक्त सभी अरन्थोमि योग शन्दका वही एक माच अर्थं॒विव्षित है । चित्तव्रति- 
निरोध ओर मोक्षप्रापकं धर्मव्यापार इन दो वक्योके अर्थे स्थूल दृष्टिसि देखने पर व्रडी भिन्नता 
माद्धम होती , पर सूष््म॒दृष्टिसि देखने पर उनके अर्थकी अभिनता स्पष्ट माचरूम दो जादी दै । 
क्यों कि ' चित्तशरत्तिनिरोध ` इस राब्दसे बही क्रियाया व्यापार विवक्षित दै जो मोक्षके स्थि अनु- 
कूर दो ओर जिससे चित्तकी ससाराभिमुख दृत्तियां रुक जाती दों ! ‹ मोक्षप्रापक धर्मव्यापार › इस शब्दस 
भी बही क्रिया विवक्षित है । अत एव प्रस्तुत विषयमे योग रब्दका अर्थं स्वाभाविक समस्त आत्मशक्तिर्योका 
पूर्णं विकास करानेवाी त्रिया अर्थात्‌ आत्मोन्मुख चेष्टा इतना ही समजना चादिये6 । योगविषयक वैदिक, जैन 
ओर यदध अन्मे योग, ध्यान, समाधि ये शब्द ब्रहुधा समानार्थक देखे जते दै । 


, द रन शब्दकाअर्थ--ने्रजन्यक्ञान,7 निविकल्म (निराकारः) बोध,8 श्रद्धा,9 म्10 आदि अनेक 
भ देखे त विषयमे [> (= 
अथ ददन शब्दके देखे जाते है । पर प्रस्तुत विषयमे ददीन शब्दका अर्थं मत यष्टी एक विवध्चित है । 


योगके आविष्क।रका भ्रेय--जितने देश ओर जितनी जातिर्योके आध्यात्मिक महान्‌. पुरोकी जीवनकया तथा 
उनका क्षाहित्य उपलब्ध हे उसको देखनेवाला कोई भी यह नदीं कह सकता दै करि आध्यात्मिक विकास अमुक दे 
ओर अमुक जातिकी ही वोती है, क्यों कि समी देश ओर सभी जातिर्योमेनयूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक बिकासवाठे 
मदात्माओकरि पाये जनिके प्रमाण मिलते है11 । योगका संचन्ध आध्यात्मिक विकासते है । अत एव यह सष्ट है कि 





९ युंपी योगे,-७ गण देमचेद्र धातुपाठ. २ युजिच्‌ समाधौ-४ गण दैमचंद्र धाठपाठ. 
२ देखो पष्ठ ५५ से ६० । ४ पा. १ सू. २-योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः । ५ योगबिन्दु छक ३१- 
अध्यात्म भावनाऽऽध्यानं समतता इत्तिसंश्चयः । मोक्षेण योजनाद्रोग एष श्रेष्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ योगा्धिका गाथा ॥९॥ 
६ रोड प्वेवरीने जो क्िश्वाकी पूर्णं व्याख्या की है बह इसी प्रकारकी हैः-- “ 1}0 ०४०0 25 {९ 
पषपाणापतवेकम्लणृण्यपतः 0६ 8] एप व०पात्€६. ७ दद प्ेक्षणे- ९ गण हेमचन्द्र धातुपाठ, 
२- र £ ीनि“वेवानः इत्यादिः स उदाहरणा जरथोस्त, इसु, महम्मद आदि. ४ 
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योगका अस्तित् सभौ ˆ ~ शरीर सभी जाति्यमे रहा है । तथापि कोंद. भी विचारशीक मनुष्य दस 
वातका इनकार नही कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगको पराकाष्ठा तक पुचानेका भ्नेय माखवर्ष 
ओर आर्यजातिको ही है । इसके सवूतमे मुख्यतया तीन वाते पेश की जा सकती है । १ योगी, शानी, तपस्वी 
आदि आध्याल्मिक महापुर्पोकी ब्रहुरुता; २ सादित्यके आद्दीकी एकरूमता; ओर ३ स्यकरचि । 


१, योगी, जानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक महापुरुपोकी सख्या भारतवर्पमे पदिकेसे आज तक 
इतनी यड रही है कि उसके सामने अन्य सवर देश ओर जातियोके आध्यात्मिक व्यक्तर्योकी कुल संख्या 
इतनी अस्म जान पडती है जितनी करि भगाके सामने एक छोरीसी नदी । । 


२. सात्यके आददकी एकल्पता-- तत्वज्ञान, आचार, इतिद्टास, काव्य, नारक आदि सादित्यका 
कोदं भी भाग लीज्यि उसका अन्तिम आदद बहधा मोक्ष ही होगा । माङृतिक दद्य ओर कर्मकाण्डके वर्ण- 
नने वेदका बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमे संदेह नहीं कि वह वर्णन वेदका शर्सीर मात्र है; उसकी आत्मा 
कुछ ओर टी है-ओर बह दै परमात्मचितन या आध्यात्मिकं भावोका आविष्करण | उपनिषरदौका प्रासाद तो बहम- 
चिन्तनकीं बुनियाद पर दी खडा है । प्रमाणविषयक, प्रमेयविषयकं कोई भी तच्चज्ञान संदन्धी सू्तमन्थ हो; उसमे 
भी त्वज्ञानके साध्यरूपसे मोश्चका ही वर्णन मिटेगा1 | आचारविपयक सूत्र स्ति आदे सभी अन्थोमे आचार- 
पाल्नका मुख्य उदेश मोक्ष दी माना गया? है । रामायण, महाभारत आदिके मुख्य पात्रोकी महिमा सिर्फ इस 
य्य नदीं कि वे एक बडे राभ्यके स्वामी थे, पर वह इस ल्ि है कि अंतमे वे संन्यास या तपस्याके द्वारा मोक्ष- 
के अनुष्ठनमें दी रुग जाते ह । रामचन्द्रजी प्रथम दी अवस्थामें वदिष्ठसे योग ओर मोक्चकी रिक्षा पा ठेते8 है। 
युधिष्ठिर भी युद्ध रस लेकर बाण शय्यापर सोये हुए भीप्मपितामदकते छन्तिका दी पठ पटते4 द । गाता 
तो - रणांगणमे भी मोध्वके एकतम साधन योगका ही उपदेश देती है। कालिदास जैसे गार्ग्य कटन्यानेवाने 
कवि भी अपने मुख्य पा्नोकी मदत्ता मोक्षकी ओर श्चकनेमे ही देखते दै5 । जैन आगम ओर बोद्ध पिटक तो 
निदृततिप्रथान होनेसे मुख्यदया मेोक्षके सिवाय अन्य विपर्योका वर्णन करनेमं बहुत टी संकुचति हं । शब्ददास्रभे 


--1 वैदोपिकदर्दान, अ० १ सू० ४ धर्मविदेपप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविदेपसमवायानां पदार्थानां 

‹ साधम्यवधम्यम्यां तत्वक्ञानानिःभेयसम्‌। --न्यायदद्धन अ० २ सू० १ प्रमाणग्रमेयसंशयगप्रयोजनदष्टन्तसिदडढा- 
यी ् [नि < [५ 

न्तावयवदकीनणयवादजस्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिगरदस्थानानां ठवश्चानानिःश्रेयसम्‌ ॥ सास्यदद्न;, अ. ९ 


अथ बिविधदुःखात्यन्तनिचत्तिरत्यन्तपुरुयाथः ॥-- वेदान्दददयन अ०४) पा० ४, सू० २२ अनतिः 
शब्दादनत्राक्तः याब्दात्‌ ॥ -- जेनददीन तत्वार्थ अ० १सू० १ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मेक्षमागः,॥ 


2 याज्ञवस्क्यस्मृति अ. ३ यातिधर्मानिरूपणम्‌ ; मनुस्प्रति अ. १२ शोके ८३. 3 देखो योगवाषैष्ट. 4 देखो 
मदाभारत-गरान्तपर्व, 5 दमारसंभव-सर्गं ३ तथा ५ तस्या वणनम्‌ , शाङन्तर नाटक अंक ४ कण्वोक्ति. 
भूत्वा चिराय चलुरन्तमही सपत्नी, दोय्यान्तिमग्रतिरथं तनयं निवेद्य । 
भर्त्रा तदपितकुटरम्बभरेण सार्थ, दान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिय्‌ ॥ 
दरीशवेऽम्यस्तविद्यानाम्‌ योधने विषयैषिणाम्‌ । वादके मुनिदत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तत्यजाम्‌ ॥८॥ सरग. 
अथ स चिषयव्याव्रत्तात्मा यथाविधि सूनवे, नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 0 


॥ 
१९ 
१ 


मुनिवनतरच्छायां देव्या तया सद्‌ दिश्रेये, गदिदवयसाभि्चाकरूणामिदं दि कुरग्रतस्‌ ॥ ७० ॥ रघवर ३ 


॥ 1 


¢ 1 सैन सादित्य संरोधक [ ड्‌ 


~~ पपि पि 


मी चन्दचद्धिको तक्ञानका ठार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम भरेव ही माना है । विदेष क्या 1 
कामश्चास्न तकका भी गिर उदेश मोक्ष है । इस प्रकार भारतवर्पीय सादिका कोद मी सोत देखिये 
उतकी गति समुद्र जैत्ते अपरिमेय एक चतुर्थं पुरपरार्थकी ओर दी ध्ोगी । । 

३ सोकणते--आ।ध्यातिक विपयकी चचविाखा ओर खासकर थोगविप्रयक कोई मी ग्रन्थ किसीने 
भी लिला कि लोगेनि उत्ते अपनाया ] कगार ओरं दीन दीन अवस्यमिं मी भारतवर्षीय टोर्णोकी उक्त 
पिस य सूचित करती 2 कि योगका सम्बन्ध उनके देद्र व उनकी जातिमे पटेसे टी चला आता ्ै। 
हरसी कारणसे भारतवर्षवी सभ्यता अरण्यम उत्पन्न हुई कटी जाती है 1। इस रध्निक स्वभावके कारण जय 
कमी भारतीय लोग तरथियात्रा या सफरके स्वि पटाडो, जंगलां ओर अन्य तीर्थस्थानमि जति तच बे डेय 
तेबू डाटनेते पहठे ही योगियोको, उनके मोको ओर उनके चिन्ट तक्को मी दढा करते ह । योगकी द्धाका 
उद्रेक यां तक देखा जाता रै कि किसी मेगे वेको गांजेकी चिटम पंक्ते या जया ग्रदाति देखा कि उसके 
मुहके धुंएमे या उसकी जया व भस्मरेपमे योगका गन्ध आनि र्गता रै । भारतवर्धके पद्ठाड, जंगल ओर 
तीर्थस्थान भी बिलकुल योगिच्यूल्य मिलना दुःसंभव २ । एेसी स्थिति अन्य देया ओर अन्य जातिम्‌ दुरम 
है । इससे यद अनुमान करना सदज ए कि योगको आविष्ठृत करनेका तथा पराकाश तक पहुंचानेका भरेव 
ग्रहुधा मारतवर्धको ओर आर्यजा्तिको दी रै । इस व्रातकी पुष्टि मेभमूलर जसे विदेदयीय ओौर भिन्न संस्कारी 
विद्वान्‌के कथनते म अच्छी तरह रोती दै 12 

आर्यसत्तिकी जड जर यार्यजातिका रक्षण--ऊपरके कथनसे आर्यसंस.तिका मूर आधार ग्या दै, 
यह्‌ स्पट मादस दो जाता रै । शाश्वत जीवनकी उपदेयता ट आयसस्टरतिकी भित्ति र । इसी पर आर्यसंस्ह- 
सिके चित्नोका चित्रण किया गया दै | वर्णविमाग जेसा सामाजिक संगठन ओर आश्रमव्यवस्था ऊंसा वैय- 
क्तिकर जीवनधिमाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है । दया, रक्षण, विनिमय ओर सेवा ये चार जों वर्ण 
विभागक्रे उदेध्य है, उनके प्रवाह गार्हस्थ्य जीवनरुपर मैदानमे अख्ग यख्ग चह कर भी वानप्रस्थके मुदानेमे 
मिलकर यतमे संन्धासाश्रमके अपरिमेय समुद्रम एकरूप टो जाते ह । सारांश यह्‌ है कि सामाजिक, राजमे- 
सिक, धार्मिक आदि समीं संस्कृतियोका निर्माण, स्थूटजीवनकी परिणामविरस्ता ओर आध्यात्मिक-जीवनकी 
परिणामसुन्दरता ऊपर ही क्रिया गया दै । अत षव जो विदेशीय विद्धान्‌ आर्यजातिका लक्षण स्धूलदसीर, 
उसके डीरडोल, व्यापार-व्यवसाय, भापा, आदिमे देखते ईँ वे एकदेशीय माच है । सेतीमारी, जदाजखना, 
पटयओको चराना आदे जो जो अर्थं आर्थशब्दसे निकाङे गये है वे आर्यजात्िके असाधारण रक्षण नदीं द | 
आर्यजाक्तका असाधारण लक्षण तो परटोकमाच्रकी करना भी नदीं है, बयो कि उसकी द्मे बह लोक भी 
त्याव्य हे 1 उसका सच्चा ओर अन्तरेगं लश्षण स्थूल जगतके उसपार वर्तमान परमात्मदस्वकी एकामलुदधिते 
उपासना करना यदी है | इस सर्वव्यापक उदेदयके कारण आर्यजाति अपनेको यन्य सब्र जातियोते श्रेष्ठ सम- 
दती आई ह । 


१ दवे बहणी वेदितव्ये शब्दनरह्य परं च यत्‌ \ शब्दबद्याणे निष्णातः परं बह्माधिगच्छति ॥ 
न्याकरणात्पदसिद्धिः पदसिद्धरथीनि्णेयो भवति । अ्थांत्तच्वज्ञाने उत्वक्षानात्परं प्रेयः ॥ 
धीरैमराब्दानुख्ासनम्‌ अ, १ पा. १. २ लघुन्यास. 
२ * स्थाविरे धमर मों च ” कामसूत्र अ. २ षृ. ११ णण एतत. 
1 देखे! कविवर दागोर कृत ¢ साधना > प्रष्ठ ४. 
“ नाड र [ता8 ४ फ8ह 1१ प्ल {0४ तां जपा लगा०४० 19 ३४5 112... 616" 


„ 9 (}8 द्णाटधक्रनरिम 0 11111 ( पकाग्रता ) 0" गा6-०ोपल्त€88 88 11६ 
प्रि प्वप९ तमात्‌ २६, 15 इणालपणेएह 0 पड शराः पाप्ा०क्रा. 


दस्यादि देखो. ध. २३-वोस्युम ९-क्रेड बुस ओफ भि ईट, मेश्षभृरूर-प्रस्ताथना, 
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नम 


श्ञान ओौर योगका संबन्ध तथा योगका दरजा--च्यवदार हो या परमार्थ, किसी भी विषयकां क्नान 
तभी पसि समञ्ना जा सकेता है जव कि ज्ञानानुसार आचरण किया जाय  असखमे यह आचरण ही योग 
है 1 अत एव ज्ञान योगका कारणं दै । परन्तु योगके पूर्ववर्तिं जो शान होता है बह अस्पष्ट होता है1 | ओर 
योगके बाद होनेवाला अतुभवात्मक शरान स्पष्ट तथा परिपक् होता है । दसीसे यद समञ्च ठेना चाद्ये कि 
स्पष्ट तथा परिपक क्नानकी एकं मात्र कुंजी योग ही है । आधिभौतिके या आध्यात्मिक कोई भी योग हो, पर 
वह जिन्त देदा या जिस जातिमे जितने प्रमाणमें युष पाया जाता है उस देश या उस जातिका विकास उतना 
ही अधिक प्रमाणमें होता दै) सच्चा श्रानी वदी दहै जो योगी है2। जिसमें योग या एकाग्रता नदीं होती वह 
योगवारि्टकी परिभापामें श्वानवन्धु है8 । योगके सिवाय किसी मी मनुष्यकी उत्क्रान्ति हो ही नदी सकती, 
क्यो कि मानसिकं च॑चलताके कारण उसकी सब शाक्तयां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न॒ विषयोमै टकराती 
है, ओर क्षीण हो करयो दही नष्ट हो जाती हैँ । इसख्यि क्या किसान, क्या कारीगर, क्या लेखक, क्या शोधकः, 
क्या त्यागी समीको अपनी नाना शाक्तयोंको केन्द्रस्य करेनेके स्यि योग ही परम साधन ह । 


व्यावहारिक ओर पारमार्थिक योग--योंगका कटेवर एकाग्रता है, उसकी आत्मा अहंत्व ममत्वका 
त्याग है । जिसमे सिफं एकाग्रताका ही सन्ध हो वह व्यावहारिक योग, ओर जिस एकाग्रताके साय साथ 
अहंतव ममत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग है । यदि योगका उक्त आत्मा किसी मी प्रवु- 
त्तिम-चाहे वह दुनियाकी दषटिमे ब्रह्म ही क्यो न समन्ची जाती हो-वत्तेमान हो तो पारमार्थिक योग ही सम- 
कलना चादिये । इसके विपरीत स्भरूकदृष्टिवाङे जिस प्रवृत्तिको आध्यात्मिक समन्ते हो, उसमे भी यदि योगका 
उक्त आत्मा न हों तो उते व्यवहारिक योग ही कहना चादिये । यही वात गीताके साम्यगभित कर्मयोगे 
कही गर्द है4। 
योगकी दो धा स ये--व्यवहारमे किसी भी वस्तुको परिपूर्णं स्वरूपम तैयार करनेके स्वि पष्रे दो 
बातोकी आवस्यकता होती है । जिनमे प्क ्ञान ओर दूसरी क्रिया है । चितेरको चित्र तैयार करनेसे पके 
उसके स्वरूमका, उसके साधर्नोका ओर साधनोके उपयोगका ज्ञान होता है, जर फिर बह जान के अनुसार 
क्रिया भी करतरा है । तभी वह चित्र तैयार कर पाता दै। वैसे दी आध्यात्मिक क्षेनमें भी मोक्षके जिन्ञासुके 
च्ि न्धमोध्, आत्मा ओर बन्धमोक्के कार्णोका, तथा उनके परिहार, उपादानका कान होना जरूरी है । 
. एवं क्ानानुसार ्र्रत्ति मी आवद्यक दै । इसी से सेक्षेपमं यह कहा गया है किं ^“ ज्ञानक्रेयाभ्यां मोक्षः ° । 
योग क्रियामार्मका नाम दै । इस मागमे प्रत्त होनेसे पके अधिकारी, आत्मा आदि आध्यासिक विषर्योका 
आरेभिक शान शाखरसे, सत्सगसे, या स्वयं प्रतिभा द्वारा कर केता है । यह तत्त्वविषयक प्राथमिक श्ञान 
प्वसक श्षान कहकाता है । प्र्वतक ज्ञान प्राथमिक दद्चाका ज्ञान हनेसे सवको एकाकार ओर एकसा नदीं हो 
सकता | इसी योगमार्भम तया उसके पारेणामस्वरूप मेोक्षस्वरूपमें ताधिक मिन्ता न होने पर भी योगमा-- 


1 इसी भभि्रायसे गीता योगिको क्ञानीसे अधिक कती है । गीता अ. ६ शोक ४६- 
तपाश्वम्योऽधिको योगी शञानिम्योऽमि मतोऽधिकः । कभिम्यश्राधिको योगी तस्माद्‌ योगी मवाञ्ुन ! ॥ 
9 गीता अ. ५ छोक ५-- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तव्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः प्र्यति स प्यति ॥ 
8 योगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण, उत्तरार्थ, सर्ग २१ 
व्याचष्टे यः पठति च शाखं भोगाय सिस्पिवत्‌ । यतते न त्वतुष्टाने श्षानवन्धुः स उच्यते ॥ 
आत्मश्ानमनासाय् क्नानान्तरलूवेन ये । सन्तष्टाः कष्टं वेष्टते ते स्मृता शानबन्धवः ॥ इत्यादि । 

. 4 अ. २ छेक ४ । । 
योगस्थः कुर कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनज्ञय {। सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
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ह जिनसे योगदयाल्रकी तरद सांगोरपाग योगप्रक्रियाका वणन है8 | अथवा यह कृहना. चाहिये किं ऋष्वेदम जो 


प्रमात्मचिन्तन अङ्करयमाण था वदी उपनिषदो परह्धवित-पुष्पिति' दौ कर नाना ..दासा-प्रशाखायके साथ ' 


च ५ 
ज 
^ 


फल अवस्थो प्रास हवा । इससे उपनिषंदकालमै योगमार्गक्रा पुषटरूपमे पायाः जाना स्वाभाविके ही 


उपनिषदे जगत, जच ओर परमात्मसम्ब्न्धी जे ताप्िक विचार है, उसको भिन्न मिन्न ऋषियोने अपनी. ` 


1 ५ = 
४ ॥। 
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एसे सूरिं अथित किया, ओर इस तरह उस विन्वारको दचैनका.रूप मिला । सभी दद्यौनकारौका आखिरी उदेश्च . 


मोष ही रहा है, इससे उन्होने अपनी अमनी दसि तत्वविचार करनेके बाद भी संसारतेष्ुट कर मोश्च.पानेके .“ 


साधनोका निरदैख किया है  तत्वविचारणामें मतभेद हय सकता दै, पर आचरण यानी चारित्र एक एसी वस्तु है जिसर्मे 
सभी त्रिचारयीर एकमत हो जाते है । विना चासका तच्व्नान कोरी वातं है । चारित्र यदं योगका किंवा्योगां- 


गोका सक्षि नाम है। अतत एव सभी ददीनकार्योने अपने अपने सूतरग्रंयोमें साधन स्पसे योगकी उपयोगिता अवश्य ` - 


नतला है । यहां तक कि-न्यायदशैन, जिसे प्रमाण पद्धतिका ही विचार मुख्य है,उसमे भी महभि गोतमने योगको 


स्थान दिया है1। महं कणादने तो अपने वैरोपिक दीनम यम, नियम, शोच आदि योगांगोकरा भी महत्त "", 
गाया है | सांख्यसूतरमे योगप्राकरियाके वणैनवाटे कई सूत्र है ब्रहयसूच्रमे मदापिं बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम . ˆ ` 
ही साधन अध्याय रखा है, ओर उस्म आसन ध्यान आदि योगांगोका वणैन किया है4। योगदशैन तो मुख्यतः ` ` ` 
या योगविचारका ही अन्थ ठहरा, अत एव उसमे सांगोपांग योगम्राक्रेयाकौ.मीमांसाका पाया जाना सदज दी है। :.. 


योगके स्वरूपके सम्बन्धे मतमेद न होनेके कारण ओौर उसके प्रतिपादनका उत्तरदायित्व खासकर योगद रीनके 


उपर होनेके कारण अन्य द्ीनकारनि अपने अपने सूत्र मन्थोँम थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके ध्थि , 
जिकासुओंको योगदर्शन देखनेकी सूचना दे दी दै5 ।ू्वभी्मासामे मह्रं जेमिनिने योगका निर्दे तक नहीं किया  .` , 
सो ठीक ही दै, क्यो कि उसमे सकाम कम॑काण्ड अर्थात्‌ धूम-मागेकी ही मीमांसा है । क्मकाण्डकी प्च ` 





8 ब्रह्मविव्रोपनिपद्‌ , कषुरिकोपनिषद्‌ , च्रूखिकोपनिषद्‌ , नादनिन्दु, बहाचिन्दु, , अगरृतचिन्हु, ध्यानबिन्दु, .. .. 
तेजोबिन्दु, योगरिखा, योगतक्व, देस इत्यादि 1 देखो दसेनङ्त- 1131080 0 १९ (09780095 ' , / , 


ऋ--प्रमाणप्रतेयस्तदरायप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतरकरनिर्णयवादजस्पवितण्डहिव्वाभासच्छल्जातिनिमर्स्था- 
नानां तत्ज्ञानाजिःश्रेयसाधिगगः } गौ ° सू० १, १; १ ॥-धर्सविरोपग्सूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 


पदार्थानां साधर्म्यवेधरम्याभ्यां तत्वक्ञानानेःप्रयसतम्‌ ॥ वै० सू० १, १; ४ ।-अथ त्रिविषदुःखात्यन्तनिदृत्तिर्यन्त-.. | 


पुसप्राथः। सां द० १; १ 1-पुरुषाथदयूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति।. ,, 
यो ° सू० ४; ३२ ॥-अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ । त्र, सू. ४; ४, २२ ।-सम्यग्ददौनक्लानचारि्राभि . ` . 


सक्षमाः } तत्वार्थ सू० १--१ जैन ° द° ।-नौडध द्चीनका तीसरा निरोध नामक आर्यसत्य ही मोक्ष है | 


1 समाधिविशेषाभ्यासात्‌ ४-२-३८ 1 अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेशः ४-२-४२ ! तदथ 


यमनियमाभ्यासात्मस्तस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपायैः ४-२-४६ ॥ 


2 अभिपेचनोपवासब्रह्मच्थयुरुकुर्वासवानप्रस्ययज्ञदानपोक्षणदिद्लक्षतरमन््रकाल्नियमाश्वाद्टाय । &--२' , 


--२ } अयतस्य शुचिभोजनादभ्युद्यो न वितते नियमाभावाद्‌, विते वाऽ्थान्तर्वाद्‌ यमस्य } ६--२--८ 


9 रागोपहतिष्योनम्‌ ३--३० । वृ्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ३-३ १ । धारणासनस्वक्मेणा तत्सिद्धिः 


२२२ । निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३३ । स्थिरसुखमासनम्‌ ३-२३५४। 


4 आसीनः संमवात्‌ ४-९१-७ } ध्यानाच ४-१९-८ । अचलत्वं 'चपिश्षय ‰८-१-९ | स्मरन्ति च" ` 


४-१-१० | यत्रैकाअता तत्ाविरोषात्‌ ४-१-९१। 


ॐ योगसास्राचाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः ] न्यायदरबीन ४-२-४६ भाष्य] ` `. क | 


अंक , 4 योगदकतीन ` [ ९ 
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~ वर्गतक दी है, मोक्ष उसका साध्य नहीं । ओर योगका उपयोग तो मोक्षके स्यि टी होता है । 

जो योग उपनिषरदोम सूचित ओर सूर्नोमे सूत्रित है, उसीकी ममा गीताम अनेक रूपसे गाई गर £ | 
उसमे योगकी तान कभी कम॑के साथ, कभी मक्तिके साथ ओर कमी ज्ञानके साथ सुनाई देती है1। उसके छ्टे 
ओर तेरह अध्यायमें तो योगके मौलिक सव सिद्धान्त ओौर योगकी सारी प्रक्रिया आ जाती ३४ । कृष्णके दारय 
अञ्जैनको गातताके रूममें योगिष्वा दिला कर ही महाभारत सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसके अयक स्वरको देखते हए 
कहना पडता है कि सला होना सभव मी न था । अत एव शान्तिपर्व ओर अनुश्चासनपर्वमे योगविपयक अनेक 
सर्ग वर्तमान ह, जिन योगकी अथेति प्रक्रियाका वर्णन पुनस्क्तिकी परवा न करके किया गया है8 | उसमे बाण- 
शाय्यापर लेटे हट भीष्मे बार वार पृञ्ठनेमे न तो युधिष्ठिस्को ही कटारा आता है, ओर न उस सुपात्र धाक 
राजाको रिक्षा देनेमे भीष्मको ही थकावट माटूम हौती है । 

योगवारिष्ठका विस्तृत महर तो ोगकी ही मूमिकापर खडा किया गया है । उसके छह प्रकरण मानों उसके 
सुद्ध कमरे है, जिनमें योगसे सम्बन्ध रखनेवाठे सभी विषय रोचकतापूर्वक वर्णन किये गये है । योगकी जो 
जो वाते योगदरीनमे सेक्षेपमे कटी गई हैँ, उरन्दीका विविधरूपर्मे विस्तार करके मन्थकरारने योगवादिष्टका कलेवर 
हूत बढा दिया है, जिससे यदी कहना पडता है कि योगवादिष्ठ योगका अन्थराज है । 

पुरणमें सिफ पुराणसिरोमीण मागवतको ही देखिये, उसमे योगका सुमधुर परचयोमि पूरा वर्णन है$ । 

योगविपयक विविध साहित्यसे लोगोकी साच्च इतनी परिमार्जित हो गई थी कि तान्निक संप्रदायवारोने भी 
तन्च्म्रन्थोमे योगको जगह दी, यहां तक कि योग तन्त्रका एक खासा अंग वन गया ] अनेक तान्िक अन्थेमि 
योगकी चर्व है, पर उन सवम महानिर्वाणतन्त्र, पटूचक्रनिरूमण आदि सख्य ह6 । 





1 गीताके अठारह अध्या्योमि पठे छह अध्याय कर्मयोग प्रधान; वीचके छह अध्याय भक्तियोग 
प्रधान ओर अंतिम छह अध्याय ज्ञानयोग प्रधान है । 
2 योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
य्ुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नाद्युच््ितं नातिनीचं चेलालिनकुशोत्तरम्‌ || १२१ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्ियक्रियः । उपाविद्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविखुद्धये ॥ १२ ॥ 
समं कायदिरोग्रीवं धारयन्नचकरं स्थिरः । संक्षय नासिकां खं दिशश्चानवलोकयन्‌ | १३ ॥ 
प्रदान्तात्मा विगतभीर््ह्यचारि्ते स्थितः । मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ अ० £ 
8 शान्तिपर्व १९३, २१७; २४६; २५४, इत्यादि । अनुद्ासनपवं ३६, २४६ इत्यादि । 
4 वैराग्य, सुसुभुव्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उमशम ओर निर्वाण । 5 स्कन्ध २ अध्याय २८; कन्ध ११- 
अ० १५, १९, २० आदि । 6 देखो महानिर्वाणतन्त ३ अध्याय देखो धर्वक्रनिरूपण- 
रेक्यं जीवात्मनोराहरयोगं धोगवि्यारदाः । रिवात्मनोरमेदेन प्रतिपान्ते परे विदुः ॥ पष्ट ८२ 
कपप्णा {68 मे छपा हुमा । 
समत्वभावनां नियं जीवात्मपरमात्मनोः । समाधिमाहूर्ुनयः ग्रोक्तमष्टाङ्गक्भणम्‌ ॥ प्र० ९१); 
यदत्र नान निभासः स्तिमितोदधिवत्‌ स्परतम्‌ । खरूपशयल्यं यदु ध्यानं तत्समाधिर्विधीयते ॥ ए° ९० ,; 
त्रिकोणं तस्यान्तः स्पूरति च सततं विद्युदाकारलूपं । 
तदन्तः श्चु्यं तत्‌ सकल्सुरगणैः सेवितं चातिगुतम्‌ ॥ प्र, ६० 3; 
८ आहारनिहीरविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा व॒ कार्याः । प° ६९; 
ध्यै चिन्तायाम्‌ स्मरतो धातुश्िन्ता तच्चेन निश्चला । एतद्‌ ध्यानमिह गरोक्तं सगुणं निगयणं द्विधा । 
सगुणं वर्णभेदेन निगुण केवरं तथा ॥ ए° १३४; 


१० ] ज्ञेन सादित्य संश्ोधक [ संडर्‌ 
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लव नदीम वाढ आती है तव वह चारो ओंरसे वदने रूगती रै । योणका यदी यर हुवा, जौर वद आसनः 
मुद्रा, आणायाम आदि बाह्म अगोमे प्रवादितः होमे ल्गा ! बाह्य अंगोका- भेद प्रमेद पूर्वक इतना अधिक वर्णन 
किया गया ओर उसपर इतना अधिक जोर दिया गयां कि जरते ग्रह योगकी एक शाखा दी अरूग वन गई, 
जो द्टयोगके नामदे प्रसिद्ध है ।. 


टयोगके जनेक ग्रामे हठयोगप्रदीपिका, डिवसीदता, पेरंडसंदिता, गोरक्षपडत्ति, गोरकयतक आदि ग्रन्थ 
परसिद्ध ई, जिनमे जासन, चन्घ; मुद्रा, षयकम, ङमक, रेचक, पूरक आदि बरह्म योगांगोका पेट भर भरकै वर्णन 
किया दै; ओर बेरण्डने तो चौरासी आासनकों चौरासी लाख तक पहुचा दिया है । 


उक्तं योगप्रधान अन्यामें हठयोगप्रदीपिका दीं मुख्य है, क्यों कि उसीका विषयं अन्य अन्धेनि चित्तार 
सूपसते वर्णन करिया गया है! योगविभयक सदिित्यके जिकञासु्जीको योगतारावख, विन्दुयोग, योगवीज जर योगकस्प- 
हुमका नाम मी मूख्ना न चाहिये । विक्रमकं सत्रहवी दाताब्दीमे मैथि पण्डित भवदेवद्वारा रित योगनियन्ध 
नामके इस्तखिवित ग्रन्य भी देखनेमे आया दै, जिस्म विष्णुपुराण आदि अनेक भरन्येकैः इवा देकर योरसम्बन्धी 
म्रेकं विषय प्र विस्तृत चर्चा की गर रै । 


सर्त मायामे योगका वर्णन होने सर्व साघारणकी लिज्षासाको यान्त न देखकर लोकभापाके योगिनि 
भी अपनी जवानमे योगका आलप करना श्युर कर दिया। 


महाराष्रीय भाषाम गीताकी शानदेवकृत कनेश्वशे टीका प्रसिद्ध दै, जिसके छय्छे जभ्यायका भाग बडा श 
इदयदारी ६। निःसन्देह जनेश्वर द्वारा शानदेवने अपने अनुभव जर बाणीको अवन्व्य करदिया द । सुर्टीगेना 
त्रये रचित नायसम्प्रदायातुसारी सिदधान्तसंदहिता भी योगके जिशारु्कि सि. देखनेकी चसु १ । 


कीरका वजिक म्न्य योगसम्बन्धी भाषासाहित्यका एक सुन्दर मणका दै । 

अन्य योगी सन्तोने भी माषामे अपने अपने योगातुमबकी प्रसादी लोगोको चखा १, जिससे जनताका 
बहुत वडा माग योगके नाम माचसे मुग्ध बनं जाता १ । 

अत एव हिन्दी, गुजयती, मरा, चमस आदि परसिद्ध प्रसेक प्रान्तीय भाषाम पातञ्जल योगसा्लका 
अनुवाद तया विवेचन आदिः अनेक छोटे व्डे अन्य. बन गये.ई। संगेन आदि विदेदीय भाषामे मी योगद्याल्लका 
अनुबाद मादि बहुत कुछ. चन मया दै 1, जिसमे वृडका भाप्यरीका सदत मूलः परातञ्चर योगयाल्रका अनुवाद 
विरोष उलेख योग्य है 1 

जेन सम्प्रदाय निद्त्ति-परघान है ! उसके पवर्तक भगवान्‌, महावीरे वारद सारसे आधेक समय तक मौन 

५ [९ (र देम नु 

क सिफि आत्मचिन्तनद्रारा योगाभ्यासे ही मुख्यतया जीवन बिताया । उनके इना रिष्य2 तो देशेयं 
न घर्ार छोड कर योगाम्यासद्यरा साषुजीवन विताना दी पर्तंद्‌ किया या । 

जेन स्परदायके मौखिक प्न्य आगम कहलाते दं । उनमें साघुचर्याका जो वर्णन है, उसकरो देखनेते यह 


स्ट जान पडता है कि पांच यम; तप स्वाघ्याय आदि नियमः इन्दरिय-जय--रून प्रत्याहार इत्यापि नो योगके 
जात अक्र द, उरन्दीको. साधुजीयनको एकमा पाण. मानाॐ है ] 


= नो जत्रननकनतरब््च्क्चिच््-------- मो = रजन्धल्रः मित्र, स्वामी विवेकानंद; श्रीचुत्त रामग्रसाद आदि ङत। 


2 “ चउद्सदिं समणसादस्सीहि छ्तीसाईिं अचिमासादस्सीहि उववाइसेत्र । 
ॐ देखो आचाराद्ग, सूचकृताङ्ग उत्तराध्यवन, ददयवैकालिक, मूल्मचार, आद । 


संक १ | , बोगवदान.ः [ ११ 


॥ 1 
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जनश योगपर यदा तक भार दिया गया र कर पडे तो वह मुकषजंको आत्मितनके सिवाय दूरे 
कार्यम भचृत्ति करनेकी संमति दीः नरी देता; ओर अनिवार्य, सप्त वृत्ति करनी आवश्यकं होतो. बह निवृत्तिमयं , 
भव्ति. करनेको कहता हं । इसी निवृत्तिमय प्रवृत्तिका नामः उसर्भःअष्टपरवचनमाता1. है | साधुजीवनकी दैनिक जौर 
रात्रिक. चयमि. तीसरे प्रहरके सिवाय अन्य तीनो प्रहरो मुख्यतया खाध्याय ओर ध्यान. करनेको ही कष्टा गया 22}. 

य्‌ बात भूनीः नः चादिये कि जेन आगमोमे योगम. गरानतया ध्यानशन्द प्रयुक्त है । ध्यानके' रक्षण, 
भेद प्रभेद, आरुम्बन आदिकाः विस्तृत वणन; अनेक जेन आगमोमें दै8।.जागमके वाद निर्युक्तिका नवर दथः | उसमे 
मी. आगमगत ध्यानका दी सष्टीकरण हे ! वाचक उमाखाति कृत तत्वाय भी ध्यानका वर्णन है, पर उसमे 
आगम ओर निथुक्तिकीं अपेक्षा कोई अधिक बात नहीं है । जिनमद्रगणी क्षमाश्रमणका ध्यानदातक6 आगमादिः 
उक्त अन्यिः वर्णित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है । यहां तकके योगविषयक जैन.विचाररभ आगमोक्त वर्णनकी शैली 
ही प्रधान रही; ह । प्र इस ररीको श्रीमान्‌. हरिमद्रसूरिने प्कदम बदलकर तत्काछिन परितं व रोकर्वीकि 
अनुसार नवीन परिभाषा दे कर ओर वर्णनदौरी अपूर्वी बनाकर जैन योग-सादित्य्मे नया युग उपस्थित किया । 
इसके सचूतम उनके बनाये हु योगविन्दु, योग्ठीसमुचय, योगवििका, योगद्तक7,. षोडशक ये अन्य प्रसिद्ध रै। 
इन अन्थोमे उन्होने सिफं जेन-मागौनुसार योगका वर्णन करक ही सतोष नहीं माना है, किन्तु पार्तेज येोगवृत्रमे 
वर्णित योगग्रक्रिया ओर उसकी खास परिभाषाओके साथ, न संकेतोका मिलान भी किया है । योगदृषटिसमुष्वयरमे 
योगकी आढ दृ्टर्योका9 जो वर्णन दै, वह सारे योगसाहित्यमें एक नवीनं दिशा है । । 

४ मान्‌, एरिमद्रसूरिके योगविषयक अन्य उनकी योगामिखचि आओ योगविष्रयक व्यापक बुद्धिके खासे 

नमूने हं । 

इसके चाद श्रीमान्‌ देमचन्द्रसूरिङृत योगशास्रका नंबर आता दै । उसमे पतञ्जल-योगशालरननिर्दिष्ट आर 
योगांगेकि क्रमते साधु ओर गृहस्थ जीवनकी आचार-पक्रियाका जैन ैलीके अनुसार वर्णन है, जिसमे आसन तथा 








1 देखो उत्तराध्ययन अ० २४ । । 
% दिवसस्स चरो भाए, कुना भिक्खु वियक्खणो ! तओ उत्तरयुणे कुना, दिणमागेसुः चडसुः वि ॥ ११॥ 
पद्म पोरिसि सज्सा, विदं स्चाणं सिमायई । तदआए गोअरकार, पुणो चउत्थिएट सञ्जाय. ॥ १२॥ 
रत्तिं पि चउरो भाए, भिक्खु कुजा विअक्खणो ] तय उत्तरगुणे कुजा, रा्ईभगेषु चसु वि ॥ १७॥ 
पठमं पोरिि सज्प्नायं, वरिदञ क्लाणं ल्िभायह । 
तद निंदमोक्ं ठ, चउस्थिएट भुजो वि सञ्ञायं ॥ १८ ॥--उत्तराध्ययन अ० २६। 
3 देखो स्थानाद्ग अ० ४ उदेडा १ ! समवायाङ्ग स ० ४ । भगवती शतक २५-उदेश ७. । उत्त- 
राप्ययन अण २:०५ गा ० ३५५ | 4 देखो आवश्यकनियक्ति कायोत्सर्ग, अध्ययन. गा. १४६२१४८६. | 
$ देखो अ० ९ चू २७ हे आगे । 6 देखो हारिभद्रीय आवश्यक वृत्ति प्रतिक्रमणाध्ययनः प * ५८१ 
7 यह अन्यः जैन अन्थावलिमें उिखित टै , ए ११३ । 
8 समाधिरेष एवान्यैः संभल्ञातोऽभिधीयते । सम्यक्प्रकशरू्पेण वुत्यथेक्ञानतस्तथा ॥ ८१८ ॥ 
असं्रशत एमोऽपि समाधिगीयते परैः । निक्द्धारोषवृत्यादितत्स्वरूपायुवेधतः ॥ ४२० ॥ इत्यादि, योगविन्दु । 
9 मित्रा तारा ब्रा दिप्रा स्थिरा कान्ता प्रभा परा नामानि योगदष्टीनां लक्षणं च निवोधते ॥ ९३ ॥ 
इन अड दृर्टरयोका स्वरूप, दृष्टान्त आदे विषय, यो गाजिजञासु्ौके सि देखने योग्य द ! दसी विष- 
यपर यशोविजयजीने २१, २२, २३; २४ येः चार द्वातरिशिका्े' लिखी है' ` साथ ही" उन्दने सस्त ' न जान. 
नेवारेकि दिता्थ आर ट्टियोकी सञ्ाय भी गुजराती भाषार्मे बनाई है । 


१२ ] ज्ञेन साहित्य संश्षीधक [ खंड 





प्ाणायामते संबन्ध रलनेवारी अनेक बरात्तका विस्तृत स्वरूप दै; जिसको देखठनेसे यइ जान पडता ३ 18 तत्का- 
लीन लोभे हटठयोग-प्रियाका कितना अधिक प्रचार था । हेमचन्द्राचार्यने अपने योगासन हरिमद्रसूरिके 
योगविषयक अन्थोकी नवीन परिभाषा ओर रेचक रैखीका करी भी उदेख नही किया है, .षर शुभचन्द्र चार्यके 
जञानार्णवगत पदस्य, पिण्डस्य, रूपस्य, ओर रूपातीत ध्यानका विस्तृत च स्पष्ट वणन किया है { 1 अन्तमं उन्हने 
स्वानुमवसे विक्षि, यातायात, न्छिष्ट ओर सीन एसे मनके चार भे्दौका वणन करके नवीनता खनेका भी 
सास कौशर दिखाया रै% | निस्सन्देह उनका योगदान जैन तत्वज्ञान ओर जैन आचारका एक पाञ्य अन्थ रै। 


इसके बाद उपाध्याय-भीयदोविजयङ्त योगग्रन्थोपर नजर ठहरती हे । उपाध्यायजीका शास्र्ञान, तक॑- 
कोरर ओर योगानुभव बहुत गम्भीर था । इससे उन्दने अथ्यात्मसार, अध्यात्मोपनिपद तथा सरीक बत्तीस 
नत्तीसीर्य योग संबन्धी विषयोपर छ्खी है, जिनमे जैन मन्तव्योकी सूक्ष्म ओर रोचक मीमांसा करनेके उपरांत 
अन्य दैन ओर जेनददीनका मिखान भी किया दै8 । इसके सिवा उन्दने हरिमभद्रसूरिकृत योगवििका तथा 
षोडशकपर रीका किख कर प्राचीन गूढ तत्वोका स्प्ट उद्घाटन भी किया है । इतना ही करके वे सन्तुष्ट 
नही हए, उन्दने महिं पतज्ञलिकृत योगसूर्रोके उपर एक छोरीसी इत्ति भी छिखी टे । यह घृत्ति जैन प्रक्नि- 
यके अनुसार लिखी दूरई हे, इसल्यि उसमे यथासंभव योगदर्जनकी भित्ति-स्वरूम सांख्य-प्रक्रियाका जैन- 
मक्रियाके साय मिलान भी किया ई, ओर अनेक स्थलमे उसका सथुक्तिक प्रतिवाद भी किया है । उपाध्या- 
यजीने अपनी विवेचनामे जो मध्यस्यता, गुणग्राहकता, सृक््म समन्वयदक्ति ओर स्पटभापिता दिखाई 4 रेसी 
दूसरे आचारयँमिं ब्रहुत कम नजर आती ६5 । 

क योगसार नामक ग्रन्थ भी श्रेताम्बर सादित्यमे है । फतीका उछ्ेख उसभ नहीं रै, परर 
उ्तके दृष्टान्त आदि वर्णने जान पडता ै कि देमचन्द्राचा्यके योगाख्के भाधारपर 
किसी श्वेताम्बर आाचार्यके द्वारा वह स्वा गया है । दिगम्बर सादित्यमे क्ानाणव तो प्रसिद्ध ही रै, 
भर ध्यानसरार ओर योगप्रदीप ये दो हस्तालिधित न्थ भी हमारे देखनेमे आये है, जो प्यवन्ध ओर प्रमाणम 
छोटे दै । इसके सिवाय श्वेताम्बर दिगम्बर सेप्रदायके थोगविपयक अन्थोका कु विदोप परिचय जैन अन्थावाछि 
१० १०६ से मी मिल सकता है ] वेस यहां तकम जैन योगसादित्य समाप हो जाता है । 


बो सम्भरदाय मी जैन सम्परदायकी तरह निवृत्िपरधान ६ । भगवान्‌ गौतम बुदधने बुद्धत्व रास होनेसे 
पटले छह वरपतक मुख्यतया ध्यानद्वारा योगाभ्यास ही किया । उनके हजारों चिष्य भी उसी सारी पर चरे । 
मौलिक बौद्मन्ोमें जैन आगमोंके समान योग अर्थे बहुधा ध्यान क्ञब्द ही मिक्ता है, ओर उनमे ध्यानके 


[^+ सि ^, 1, 1 1 











1 देखो प्रकाश ७-१० तक । 2 १२ वँ प्रकाश कोक २-३६-४ । 3 अध्यात्मसारके योगाधिकार 
ओर 1 ग्रवानतया भगवद्नीता तथा पातञ्जलसूज्नका उपयोग करके अनेक जेनप्रक्रियाप्रसिद्धं ध्यान- 
पेषयका उक्त दोनो अ्नोके साय समन्वेय किया दे, जो वहत ध्यानपूर्वकं देखने योग्य है । अध्यात्मोप- 
निषद्के शाख, ज्ञान, करिया यौर साम्य इन चारो योगौ मधानतया योगविष्ठ तथा तैत्तिरीय उपीनपदके 


नास्योका अवतरण दे कर तान्तिक पेक्य वतलया है ! योगावतार बत्तीसामे खास 
कर॒ पातञ्जलं योगके 
षदार्थोका जेन प्रक्रियाके अनुसार स्पष्टीकरण किया हे] 


4 इसके श्यि उनका श्ञानसार ग्रन्थ जो उन्दने अंतिम जीवनमे छिस 
का ता माज्धम होता है वह ध्यानपूर्वक 
देखना चादिए ¦ शास्रवातसिमुच्वयकी उनकी यकि ( प° १० ) भी देखनी आवद्यक ष ॥ 7. 


ॐ हि ९ 
पातञ्चकः ह (० देखनेसे ्ालरनातास्गुज्वयादि अन्थ ध्यानपूवुक देखने चाहिए, ओर खास कर उनकी 
मननप्वक देखने हमारा कथन अकषर; विश्वसनीय माद्म पडेगा } 


अकर] योगदश्चैन [ शद 
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चार भेद नजर आते हं । उक्त चार भेदके नाम तथा भावे प्रायः वही है, जो लैनद्यीन तथा योगदर्शनकी 
भरक्रियामे द1 । बद्ध सप्रदायमें समाधि राज नामक अन्य भीं है ॥ वैदिक, जैन जर बौद्ध सपरदायके योगविषयक 
साषट्त्यका हमने बहुत संश्षपमे अत्यावदयक परिचय कराया दै, पर. इसके विदेष परिियकें च्थि-केटूलोगस्‌ 
केटूलागारम्‌ 2, वो० १ ० ४७७ से ४८१ पर जो योगविपयक अन्धोकी नामाव £ बह 
देखने योग्य है । 

यहां एक बात खास ध्यान देनेके योग्य है, वह यह कि य्यपि वैदिक सादित्यमें अनेक जगह हठयोगकी 
अ्याको अग्राह्य कहा दै, तथापि उसमे हठयोगकी प्रधानतावाङे अनेक भरन्थोका जर मार्गौका निर्माण हया 
र । इसके विपरीत जैने ओर बौद्ध सादित्यमे हठयोगने स्थान नही पाया है, इतना ही नही, बद्कि उसमे 
इटयोगका. स्पष्ट निपेध भा किया है4। 





1. सो खो अं राह्मण विविचचेव कामेहि विविच अकुसकदि' धम्मेहि सवितकरं सविचारं विवेकजं पीतिसु 
खं पदरमज्छ्ानं उपसंपज्ज विहा; वितक्रविचारानं वरपस्मा अज्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितकः 
अविचारं समाधिजं पीतियुखं दुतियज्न्नानं उपसंपज्ज विहा; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहार्सि; सतोः 
च संएजानो सुखं च कायेन पारेसंवेदोसिं, य तं अरिया आचिक्खन्ति-उपेवखको सतिमा युखविहदारीऽति तति- 
यज्जानं उपसंपज विहासिं; सुखस्स च पदाना दुवखस्स च पहाना पुव्वऽव सोमनस्स दोमनस्सानेः अत्थंगमा 
अदुक्छमसुखं उपेक्खासति पारिसुदध चतुत्थज्ज्ानं. उपसंपज मज््िमनिकाये भयमेखयुत्तं विहारं । 

इन्दी चार ध्यानाका वर्णन दीघनिकाय सामज्जकफलयुत्तमे है । देखो परो, कि. वि, राजवाडे. कृत मरादी 
अनुवाद ए, ७२ । 

यही विचार भरो. धममीनंद कौशाम्बी छिखित बुद्लीखासारसंग्रहमे है । देखो प्र १२८ । 

जैनसूत्मे शुक्कध्यानके भदौका विचार है, उसमें उक्त सवितकं आदि चार ध्यान जता ही' वर्णन है | 
देखो तच्चा अ० ९ सू° ४१--४४। ५ 

योगरासख्मे संग्रज्ञत समाधि तथा समापत्तिओका वर्णन है ] उसमे भी उक्त सवितकं नि्वितकं आदि 
ध्यान जैसा दी विचार दै। पा. स्‌, पा, १-१७) ४२, ४३२, ४४] 

2 यिञआडोर आरगरेरङ़त, लिख्लिगमें प्रकादित १८९१ की आवृत्ति | 

8 उदाहरणार्थः-- 

सतीपु युक्तिष्वेतासु. हडाभियमयन्ति ये । चेतस्ते दीपसुत्पुज्य विनिप्नन्ति तमोऽलनैः ॥ २७ ॥ 

विमूढाः कर्तुमुद्युक्ता ये हठाचेतसो जयम्‌ । ते निवघ्नन्ति नगेनद्रसन्मत्तं विसतन्तठुभिः ॥ ३८ ॥ 
चित्तं चित्तस्य वाऽदूरं साध्थितं स्वशरीरकम्‌ । साधयान्ते समुत्पृज्य युक्ति ये तान्हतान्‌. विदुः 1 ३९ ॥ 

योगवाशिष्ट--उपशम 'प० सर्गं ९२. 

4 इसके उदाहरणम बौद्ध धर्मम बुद्ध भगवान्‌ने तो श्रमे कषटप्रधान- तपस्याका आरंभ. करके' अंतमे 
मध्यमप्रतिपदा मार्मका स्वीकार किया है-देखो अुद्धरीलासारसंग्रह, 

जेनदाख्रमे श्रीमद्रवाहृस्वाभिने आवक्यकनियकितमे ‹ ऊसास्त ण णिरमद ” १५२० इत्यादि- उवित्ते 
हग्योगका ही निराकरण किया है ] श्रीहेमचनद्राचार्यने भी अपने योगशारूमे | 

५ तन्नामनोति मनःस्वास्थ्यं प्राणायामैः कदां । प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यात्‌ वचित्तविष्ठवः ॥ "* 
इत्यादि उक्तिसे उसी बातको दोहराया है । शीयसोषिजयजीने भी पातज्ञ्योगसूत्रकी अपनी इतिमे ( १३४) 
आणायामको योगका आनिशित साधन कह कर हठयोगकाः ही निरसन "किया ह"! 


१९४ ] ज्ञेन साहित्य सं्लोधक [ खंडर 
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यो गशा --ऊपरके वर्णनसे मादुम हो जाता है कै-योगप्रा्रयाका वर्णन करनेवाङे छे वेडे अनेक 
न्थ है | इन सव उपलन्ष ग्रन्योमे महर्पि-पतज्ञविकृत योगाल्रका आसन ऊचा दै । इसके तीन कारण ह 
-९ अन्थकी सक्षिता तथा सरता, २ बिषयकी स्पष्टता तथा पूर्णता, २३ ओर मध्यसथमाव तथा अनुभवसिदधता 
यदी कारण है कि योगदरीन यद्‌ नाम सुनते दी सदसा पातञ्ञर योगसू्रका स्मरण हो आता है । शरीरांकरा- 
चार्यने अपने ब्रह्मसू्माप्यमे योगददीनका प्रतिवाद करते हुए जो “ अथ स्म्यग्ददीनाम्पुपायो योगः » रेसा 
उद्लेल शिया है1, उससे इस यातम कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पतञ्जल गोगशाखे भिन्न दूसरा 
कोई योगासन रदा है । क्यों कि पातञ्जल योगशास्रका आरम्म ^“ अथ योगाततुशासनम्‌ ” इस सूतम 
होता है, ओर उक्त भाष्येीकसित वाक्यम मी अन्थारम्भसूतचक अथ शद है, यद्यपि उक्त भाष्ये 
अन्यत्र ओर भी योगसम्बन्धी दो उषे दै जिनमे एक तो पातञ्जलं योगद्ास्रका सेपरणं सूत ही दै 
ओर दुसरा उसका जमिकक सूत्र नदी, किन्त उसके सूते मिलता जुरुता दै4 | तथापि « अथ, सम्यन्ददी- 
नाभ्युपायो योगः ” इस उलेखगे श्स्वना यर स्वतन्त्रताकी ओर घ्यान देनेत्े यही कहना पडता है कि 
पिछले दो उक्ठेख भी उसी भिन्न योगशा होने चाहिये, जिसका अंश ^ अथ सम्यन्दत्ीनाभ्युपायो योगः » 
यह वाक्य माना जाय । अस्नु, जो ङु हो, आज हमर सामने तो पतञ्ञल्का दी ` योगद्याल्न उपर्थत है, 
जौर बह स्वीय दै; इसस्यि बहुत संकषपमे मी उसका बाह्म तथा आन्तर्कि परिचय कराना अन्‌- 
पयुक्त न होगा | 


इस योगरास्रके चार पद ओर कुक १९५ सूर है ! पह पादका नाम समाधि, दुसरेका साधन, 
तीसरेका विभूति, ओर चोथेका कैवस्यपाद है । प्रथमपादमे मुख्यतया योगका स्वरूप, उस्षके उपाय ओर चित्त. 
सिथरताके उपा्योका वणन £ । दूसरे पादम कियायोग, आर योगाद्या, उनके फल तथा चतुवयूहका? 
मुख्य वर्णन ई ॥ । 

तीसरे पादम योगजन्य विमूतियोके वर्णनकी पधानता है। ओर चौथे पादे परिणामवादके 
खथापन, विज्ञानवादके निरकरण तथा कैवस्य अवसथाके स्वरूपका वर्णन मुख्य दै 1 
महिं पतज्ञर्ने अपने योगाख्रकी नीय सांख्यसिदधान्तपर डाटी है । इसस्िि उसके प्रत्येक पादके 
अन्तम ^ योगसाखे सां्यपवच्ने » इत्यादि उख मिरता षै । “ सांख्यप्रवचने % इस विशषणसे यह 
स्ट वनित होता है कि सांख्यके सिवाय अन्यदरनके सिद्धंतौके यआधारमर भी रे इए योगशास्र उस समय 


ध 


1 नरहयसू्न २-१-२३ भाष्यगत । 

% “ खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः » जद्यसूत्र १-२-३२ माष्यगत । योगशालप्रसिद्धाः मनसः पश्च 
इृत्तयः परिग्हयन्ते, “८ प्रमाणविपथयविकल्पनिद्रासमृतयः नाम › २-४-९२ भाष्यगत । 

प. वासुदेव शाली अभ्थकरने अपने ब्रह्मसूतरके मराढी अन॒बादके पारेशिष्मे उक्त दो उद्ेखौका योगसू्- 


सूपसे किया है, पर “ जय सम्यग्द्वीनाभ्युपायो योगः » इस उदिखके सभमे कहीं भी ऊदापोह 
नदीं किया है | 


8 मिखओओ पा, २ सू. ४८४ । 4 मिलायो पा. १ सू, ६। 
° देय, देयदेद, हान, हानोपाय ये चतु्यह कहलाते है ! इनका वणमै सूर १६२ ६ तकम है । 


अंक २ | योगददौन [ १५ 
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मौजुद ये या रचे जाते ये । इस योगदाल्रके ऊपर अनेक छोटे बडे ठका अन्ध] है, पर व्यासङृत भाष्य यीर 
चाचस्पतिकृत कासे उत्तकी उपादेयता ब्रूत चढ़ गई दै! 


सवर दीनोके अन्तिम सायके सम्बन्धे विचार करिया जाय तो उरुके दो पश्च दृष्टिगोचर दते है! 
प्रथम पश्चका अन्तिम साध्य शाश्वत सुख नीं दै! उसका मानना द कि मुक्तिमे शाश्वत सुख नामक कोई 
स््तन् चसु नदी ६ उसमे जो कु है वद दुःखकी आलान्तिक निदत्त दी । दुरा पश्च शाश्वतिक सुखल्यमको 
दी मोक कदता दं । णेसा मोक्ष दो जानेपर दुःखकी आत्यन्तिक निद्रान्ति आप ही आप दयौ जाती है। वैशेषिक 
नैयायिक2; सांख्य ॐ, योग, यीर गरद्धदर्दोन? प्रथम परकर अनुगामी ईं । वेदान्त6 जीर जैनदर्दीन?, दूसरे पके 
अनुगामी ई । 

योगद्या्रका विपय-विमाग उसके अन्तिमसाध्यानुसार दी है । उसमे गौण मुख्य रूपे अनेक सिद्धान्त 
प्रतिपादित दै, प्र उन सवक संश्चेपमे वर्गक्रिरण क्रिया जाय तो उसके चार विभाग दो जति | १ देव, 
२ हेय-देठ; ३ दान; ४ हानोपाय 1 वद्‌ वर्गीकरण स्ववं वुत्रकारने कां है; आर इससे भाप्यकारने योगसाल- 
को चलुब्यूहातमक कहा ६8 । सांख्यतू्मे भी वही वर्मकिरण है । उद्ध भगवान्न इती चतु्वयूहको चार्यस्य 
नामे प्रीरुटः क्रिया दै; सीर योगद्ान्रके आड योगाङ्गोकी तरद उन्दने चौये आर्व-सलयके साधनरूपसे 
आर्यं ॐटाड्गमार्मका9 उपदेदा क्रिया ई | 

दुःख देवं 210, सयिच्रा देयका कारण द 11, इुःखकरा साल्यन्तिक नाद दान दै 12, ओर षिवेक-ख्याति 
हानका उपाय €13। 

उक्तं वर्गीकरणकी अपे दूसरी सीतिते मी योगदान््नरका विषयविभाग क्रिया जा सकता है । जिसे 
करि उसके मन्तर्व्यौका जान विदेषप लट दो] यद विभाग इस प्रकार ३-१ दाता, २ ईश्वर, ३ जगत्‌, ४ संसार 
मौश्नका स्वरूप, ओर उसके कारण । 

२. राता दुःखत द्ुटकारा पानेवाने द्रष्टा अरथीत्‌ चेतनका नाम ई । योग-सारे सांख्य 14 





1 व्यास ईत भाष्य, वाचस्मतिङृत तच्ववैारदी टीका, भोजदेवज्ृत राजमातड, नागोजीमह् इत दत्तिः 
विक्ानामिष्ु कृत वार्तिक, योगचन्द्िका; मणिप्रभा, मावागणेखीय वृत्ति; वाररामोदासीन कृत रिप्पण आदि । 


2“ तदलत्यन्तविमोक्षोऽपवर्मः ‡ न्यायददान १-१-२२ । 3 ईशवरङृष्णकारिका ६ । 4 उसमें हानतत्व 
मान कर दुः्वके आत्यन्तिक नादकरो द्यी हान कदा ईहे । 5 बुद्ध भगवान्के तीसरे निरोध नामक आर्यसत्यका 
मतव दुःख नादसे ६ 1 6 वेदान्त दर्यनमे व्रद्यको सच््चिदार्नदस्वरूप माना ह, इसीख्यि उसमे नित्यञुखकी 
सअभिव्याक्तिका नाम हि मोश्च टै। 7 जैन दर्दीनमें भी अत्माको सुखसवल्म माना है, इसण्यि मेोश्चमे खाभविक 
सुखकी अभिव्यक्ति द्यी उस दयनको मान्य ई । । 

8 यथा चिकित्सायां चवु्यदम्‌-रोगो रोगदेदयोग्यं भेयज्यमिति, एवमिदमपि दां चलुन्यमेव । 
तव्रथा-सखारः संसारदेतु्मेक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखवहुटः संसारो देयः 1 प्रघानपुरुषयोः संयोगो 
सेयदेठः ` सेयोगस्याव्यन्तिकी निडत्ति्दानम्‌ । हानोपायः सम्यग्दर्यानम्‌ । पा० २ सु १५. भाष्य । 

9 सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकस्प, सम्यक्‌ नाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीवः सम्यच्‌ व्यायामः 
सम्यक स्मृति चीर सम्यक्‌ समाधि । बुद्धखील्मसार सग्रह. ध्र, ९६० । 10 “* दुःखं हेयमानागतम्‌ “` २-१६ 
यो. सू | 11 ^ दरषटुदृदययोः योगो देवहेठः २-१७ । ““ तत्य हेठरविचा ” २--२४ यो. च. । 

18 “ तदभावात्‌ सेयोगामावो दानं तद्‌ दोः कैवल्यम्‌ ” २०--२६ यो. सू 1 19 “* विवेकख्यातिरनि- 
च्ठवा हानोपायः > २--२६, यो. सू 1 14 “ युर्पव्रहुत्वं सिद्धं  ईश्वरङ्ृष्णकारिका- १८ । 
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वैशेधिक.नेयायिक बोद्ध, लेन2 ओर पूर्णग्र्ञ ( मध्व ) दमनके समान द्वैतवाद अर्थात्‌. अनेक 
चेतन माने गये ईै4 | 

योगदान चेतनको जेन दशनकी तरह देदटमाण अथात्‌ मध्यमपरिमाणवाङा नद्यौ मानता, ओर 
मध्वसम्प्रदायकी तरह अणुप्रमाण भी नही मानता6 किन्तु साख्य? वैेपिक8,-मैयायिक सौर शांक्से- 
दान्तकी9 तरह वह उसको व्यापक मानता दै10 । 

इसी प्रकार वह चेतनको जेनददीनकी तरह {1 परिणामि-नित्य नही मानता, ओर न वद्ध दनी तरदं 
उत्को क्षणिक-अनितय ही मानता दै, किन्व॒ सांख्य आदि उक्त देष दरशंनोकी तरह 12 वह उसे कूटस्य-नि्य 
मानता18 है । 

२. ईश्वरकं सम्बन्धम योगरास्रका मत सांख्य ददाने भिन्न रै । सांख्य दन नाना चेतने यति- 
रिक्त ईशवरको नहीं मानता14, पर योगदयाल्न-सम्मत ईश्रका स्वरम मैयायिक-वैशेधिक आदि दर्थनोमिं मान 
गये ईशवस्वरूपसे दु भिन्न दै । योगाने ईशरको एक अलग व्यक्ति तथा दास्नोपदे्यक माना दै सही, 
पर उसने नैयायिक आदिकी तरद दशवरमे निलज्ान, नितयन्छा ओर नित्यछ्तिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्यान 

1 
1 “श्यवस्यातो नाना ३-२-२०. वैशेषिकदय्ैन । 2 ““पदूगल्जी वास्त्नेकदरव्याणि" ५-५. त्वा्सूच-माप्य। 
8 जीवेश्वरभिदा चैव ज्डेश्वरमिदा तथा । जीवमेदो मिथश्चैव जडजविभिदा तथा ॥ 
मिथश्च जडभेदो यः प्रमश्चो भेदपञ्चकः ] सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिशरेन्ादमाप्नुयात्‌ ॥ 
-सवैददीनसंग्रद पूणग्रजञददीनः। 

4 ^“ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यस्ताधारणत्वात्‌ ” २-२२ यो, सू. ] 5 असंख्येयभागादिषु जीना- 

नाम्‌ "“ । ९५ ^ प्रदेद्सहारविसर्गाम्या, पदीपवत्‌ » १ ६-तत्वाथैसूत्र अ० ५। 


6 देखो “ उत्कान्तिगत्ागतीनाम्‌ ” । नहासू २-३-१८ र्णगरकञ भाष्य । तथा मिलान करे अभ्य- 
करशास्री कृत मराठी शंकरमाष्य अनुवाद भा, ४ पृ, १५३ रिप्पण ४६ । 


1/4 


। "“ निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ ” सां. सू, १--४९, निष््कियस्य--विभोः पुरुषस्य गत्यसम्भवात्‌--माष्य 


विक्ञानमिष्षु 
5 विभवान्महानाकास्तया चात्मा । ” ७-१--२२-३, द, ! 9 देखो न, 
10 इसल्यि कि योग्ाख, आत्मसरूपके विषयमे सांख्यीसिद्धान्तानु सारी £ ।' 
11 “शनिल्यावस्थितान्यरूपाणि?” ३ ! ^ उत्मादन्ययग्रीव्ययु्त सत्त” 1 २९ । ^ तद्धावाग्ययं नित्यम्‌ ३०! 
तत््वाथसुत अ० ५ माप्य सहित, 
19 देखो ई० ° कारिका ६३ सांख्यतत्वकौसुदीी । देखो न्यायदर््रन ४-१-९० । देतो वहमु 
९-१-९४ | २-१-२७; गांकरभाष्य सहित । - 


4 18 देखो योगसूत्र. ¢ सदान्ञाताश्ित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्‌. ४--१८ ¡ ¢ चिततेर- 
ऽकारापत्तै स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ” ४--२२ ! तथा “८ दयी चेवं नित्यता, कूटस्थनित्यता, परिणा- 


मिनित्यता च । तच कूटस्थनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनिव्यता गुणानाम्‌ » इत्यादि ४-३३ भाष्य | 
14 देखो सांख्यसूत्र १--९२ आदि | 


सृ. २-३-२९. भाग्य | 


` अकत १ ] योगद्षेन [ १७ 
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सत््रगुणका परमप्रकपं मान कर तदद्वारा जगत्‌ङद्धारादिकी स व्यवस्था षटा1 दी है । 


३ योगशात्न दृश्य जगत्को न तो जैन, वैशेषिक, नैयायिक दर्दर्नोकी तरह परमाणुका परिणाम मानता 
र, न शांकरेदान्त दर्शनकी तरर त्रद्मका विवर्तं या ब्रहाका परिणाम ही मानता है, ओर न वौदधद्नकी तरह 
द्यूत्य या चिशान्यत्मक दी मानता दैः किन्तु सांख्य दद्रनकी तरह बह उसको प्रङृतिका परिणाम तथा अनादि 
-अनन्त-प्रयाषस्वरूप मानता ६ । 


८ योगश्षाल्मे वासना खेदा ओर कर्मका नाम ही संसार है, तथा वासनादिका अभाव अर्थात्‌ चेतनके 
स्वरूपावस्थानका नाम मोक्ष ह । उसमं संसारका मूल कारण अविधा ओर मोक्षका मुख्य हेतु सम्यग्दर्दन 
अथीते योगजन्य विवेक्याति माना गया है | 


मदर्थं पतञ्जलिकी टर्ििशालता-यद पदले कदा जा चुका रै फ सांख्य सिद्धान्त ओर उसकी पक्रि- 
याको ले कर पतञ्नलिने अपना योगासन रचा ई, तथापि उनमें एक एेसी विशेषता अर्थात्‌ दृष्टिविशाकता नजर 
साती र जो अन्य दार्शनिके विद्ानोमें ब्रहुत कम पाई जाती रै । इसी विगोषताके कारण उनका योगदाल 
मानों सर्वददीनसमन्वय ब्रन गया टै । उदाहरणार्थ स्तांल्यका निरीश्वरवाद जच वैशेषिक, नैयायिक आदि दर्द 
नके द्वारा अच्छी तरह निरस्त हो गया ओर साधारण लोक-स्वभावका दयुकाव भी ईश्वरोपासनाकी ओर 
विदोष माद्ूम पडा, तत्र अधिकारिमेद तथा रूचिविचित्रताका विचार करके पतञ्जलिने अपने योगमागमें ईश्व 
रोपासनाको भी स्थान; दिया, ओर ईशवरके स्वरूपका उन्दने निष्पक्ष भावसे एेसा निरूपण4 किया है नो 
सको मान्य टो सके | 


पतञ्जलिने सोचा क्रि उपासना करनेवाले सभी लोर्गोका क्षाध्य एकी दै, फिर भी वे उपासनाकी 
भिन्नता ओर उपासनामे उपयोगी द्योनेवाटी प्रतीकोकी भिन्नताके व्यामोदमे अज्ञानवश आपस आपसे कुड 
मरते ई, आर इस धार्मिक कलहे अपने साध्यको लोक भूर जाते है । ोगोको इस अश्ानसे हटा कर सत्‌. 
पपर खानेके व्यि उन्दोने फ दिया कि तुम्हारा मन जिसमे रगे उसीका ध्यान फरो  लेसी प्रतीक तुम्हे 
पसंद आत्रे वैसी प्रतीककी? ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाग्र व सिर करो, ओर 
तद्दारा परमात्म-चिन्तनके सच्चे पाच बनं । इस उदारताकी मूर्तिखरूप मतभेदसदिष्णु आदेश्के द्वारा पतञ्ञ- 
न्न समी उपासर्काको योग-माग॑में स्थान दिया; ओर सा करके धर्म॑के नामसे होनेवारे कठहको कम कर- 





1 य्यमि यद व्यवस्था मूर योगसूत्रमे नदीं दै, परन्तु भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादन 
क्रिया रै ¡ देखो पातञ्जल यो. पा. १, २४ भाष्य तथा खकिा। 

% तदा द्रष्टुः स्वरूपावरथानम्‌ } १-र योगसूत्र । 

3 ¢ इश्वरप्रणिधानाद्वा ” १--३३ । 

4 “ िशकमैविपाकादायैरपरागृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ” “* तन्न निरदितयं स्व॑क्ीजम्‌ ” | ¢ पूर्े- 
घामपि रुरः काठेनाऽनवच्छेदात्‌. * । ( १-२४, २५; २६ ) 

5 “८ यथाऽभिमतघ्यानाद्या ” १-३९ इसी भावकी सूचक महाभारतमे-- 

ध्यानमुखादयत्यत्र, संदितायलसंश्रयातन्‌ । यथाभिमततमन्त्ेण; प्रणवाग्रं जपेच्छृती ॥ 

( शान्तिपर्व प्र १९४ शो. २० ) यह उक्ति रे । ओर वोगवारिष्टमे-- 


यथामिवाल्कितध्यानान््विरमेकतयोदितात्‌ ! एकतत्वधुनाम्यासात्पाणसन्दो निरष्यते ॥ 
( उपक्षम प्रकरण सरग ७८ शो, १६1 ) यह उक्ति दै । 
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नेका उन्दने सच्वा मार्ग ल्येगोको वतल्मया । उनकी इस दाशिविसालताका अस्र अन्य गुण-ग्राही आचार्यो - 
म्र भी पडा1, ओर वे उस मतमेदसदिष्णुताके तत्वका मर्म समन्न गये | 


वैेषिक, नैयायिक आदिकी ईश्वरविष्रयक मान्यताका तथा साधारण लोगोकी ईश्वरविषयक श्रद्ाका 
योगमार्गे उपयोग करके ही पतञ्जलि चुप न रहे, पर उन्दने वैदिकेतर दर्दनोके सिद्धान्त तथा प्रकिया जो 
योगमा च्वि सर्वथा उपयोगी जान पडी उसका मी अभने योगाल्नमे व्री उदारतासे संग्र किया | 
यद्यपि रौद विद्वान्‌ नागार्जनके विज्ञानवाद तथा आत्मपरिणामित्ववादको युक्तिददीन समञ्च कर या योगमार्गे 
अुषयोमी समञ्च कर उसका निरसन चोथं पादमं किया? दैः तथापि उन्होने बुदधभगवानूके परमप्रिय चार 
आर्यसत्य काॐ हेव, देयदेतु, हान ओर हानोपाय रूपसे स्वीकाग्‌ निः सकोच भावक्ते अपने योगचयान्नमे किया र । 





1 पुष्पैश्च वलिना चैव वलैः स्तोतरश्च शोभनैः । देवानां पूजनं जेयं दौ्श्रदासमन्वितम्‌ ॥ 

अविशेषेण स्वषामधिमुक्तिवदेन चा ! रिणां माननीया यत्स्वे देवा महात्मनाम्‌ ॥ 

सवन्देवान्नमस्यन्ति नैके देवे समाश्िताः । जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ 

चारिसंजीवनीचारन्याय एष सतां मतः ! नान्ययन्रेष्टसिद्धिः स्याद्विरेषेमादिकर्मणाम्‌ । 

गुणाधिक्यपरिजानाग्नियेषेऽप्येतदिप्यते । अद्वेषे तदन्येषां धृत्ताधिक्ये तयान्मनः ॥ 

। योगविन्दु ऋ. १९६२० 

जो विषदी हदे हं, वे नो कीसी प्रतीकं विरोध या उपासना विदोपक््ने खीकार करते हुए भौ अन्य 
प्रकारक प्रतीक माननेवारों या अन्य प्रकारकी उपालना करनेवान्नसे द्रे नदीं रते, पर जो धर्नीभिमानी 
प्रथमाधिकारी होते हं वे प्रतीकभेद या उपासनामेदके व्यामेद्वते ही आपसमे कड मरते र! इच अनिष्ट 
तत्वको दूर करणेके स्थि टी भीमान्‌. दारेभद्रसूरिने उक्त पव्योमे प्रथनाधिकारीके च्य सव्र देवोकी उपाटनाको 
लामद्ययक्र तलानेका उदार प्रवत्न किया हं । इस प्रयत्नका अनुकरण श्रीयोविजयजीने भी अपनी « पूर्वं 
सेवाद्रातरिरिका ‡ ^“ आरदष्टियोकौ स्ज्ाय ‡ आदि अन्थमे क्रिया ह 1 एकदेसीय सय्यदायाभिनिवेयी 
सोगोको समजानेके चयि ` चारिसंजीवनीचार ` न्यायक्रा उपयोग उक्त दोनो आचा्वोनि किया है} चह न्वाय 
यडा मनोरञ्जक ओर दिश्चाप्रद रै । 


(1 


दत्त सममावस्चक टृष्टन्तकरा नवं श्रीञ्चानतिमल्ने जाउदृष्टिकौ सज्छाव पर कयि हु अपने पून- 
राती यथेमे ब्रहुत अच्छी तरइ टाया ई; जो देखने योग्य दै । इसका भाव संशषेपमे इस प्रकार ई । कीसी 
नवीने अपनी सखी कडा कि मेरा पति मेरे अधीन न होनेसे मुञ्चे वडा कष्ट ई । यद्र सुन कर उत्त आगन्तुकं 
रूगतीने कोई जडी खिल कर उत्त पुरुषको वरैर वना दिया, जर वह अपने सथानको ची गई } पतिक भैक 
चेन जानेत्े उसकी पत्नीं दुःखित हदः पर फिर बह युरुपरूप बनानेका उपाय न जाननेकेः कारण उस वरैलरूप पतिक 
उराया करती थी, ओर उसकी सेवा करिया करती थी । कीसी समय अचानक एक नियाधरके म॒खस षस 
सुना कि अगरं ब्ररूप पुरषरको संजीवनी नामक जडी चराई जाय तो वह फिर असी रूप धारण कर सकता 
६ 1 विराधे यद भी सुना फ वर जडी अगुक वुद्यके नीचे है} पर उ वृके नीच अनेक कार्की चन- 
सतति होनेके कारम वह ची तजीवनीको  पटचाननेमे असमर्थ यी । इससे उस दुःखित न्रीनि अपने वरैलरूय. 
चारि पलिको सवर बनस्पति्यौ चरा दीं । जिनमें संजीवनीको भी वह वैल चर गया } जम विदय परीश्चा न 
शोके कारण उस सीने सवर वनस्पतियोके समथ सजीवनी सितम कर अपने पतिका छ्तरिम त्रैकरूप 


अभि दछुडाया 
असली मनप्यत्वको च यैस भे देवो & ३ 
1 लगी मनुष्यत्वको प्राप्त क्रया, वैसे ही चिरेष्र पसीश्नाविकलः मयमानिकारी मी सवर देकोकी समगावरं 


उपासना करते करते योगमार्गे विकार करके इष स्वम कर सकता र ¦ 
2 देवो सू० १५; १८! दुःखः समुदय, निरोध ओर माम । 


+ 


जेन दर्डनके साथ योगदाम््रका सादृश्य तो अन्य सव दर्यानोकी अपेक्षा अधिक य देखनेमे आता र`। 
यह यात स्पष्ट टोनेपर भी वहुतोको विदित ही नदीं है । इसका सवय यद रै कि जैनददीनके खास अभ्यारी 
एसे बहुत कम हं जो उदारता पूवैक योगदाम्नका अवलोकनं करनेवारे द, ओर योगयाखरकरे खास अभ्यास 
भी रसे य॒हुत कम टं जिन्हे जेनददीनका वारीकीसे ठीक ठीक अवन्गेकन किया हो ] इसल्यि इस विध- 
यका विशेष खुलासा करना यदौ अप्रासद्गिके न दोगा । | 

योगशास्त्र ओर जेनदर्यानका साद्य मुख्यतया तीन प्रकारका ई । १ शब्दका, २ विषयकां उर 
३ प्रक्रियाका | । 

१ मून योगसूरमे द्यी नष्ट किन्तु उमके माध्यतकमें एसे अनेक द्द्‌ ह जो जेनेतर दर्डनोमें परसिद्ध 
न्धी हे, या बहुत कम प्रसिद्ध ई, किन्तु जैन श्राखमे खास प्रसिद्ध है । जेसे-भवपरत्यय,1 स्वितर्क-सविचार- 
निर्विचार, महात्रत$, कृत-कारित.अनुमोदित4, प्रकाशावरण?, सोपक्ृम-निरूपक्रम6, बज्रसंहनन 7, केवलीं8, 
कुदाल0, श्रानावरणीयकर्म 10, सम्यग्ान,11 सम्यग्दर्शन, 12 सर्वक्ञ, 18 क्षीणङ्केशा,1 चरमदेह 16 आदि । 


1 “ भवप्रत्ययो विदेद्रङृतिखयानाम्‌ ” योगस्‌. १-१९ । ““ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ” तत्वार्थ 
अ. १-२२। 

2 ध्यानविदोषरूप अर्थम ही जैनवान्नमे ये राब्द इस प्रकार रं ““ एकाश्रये सवितर्क पूव " ८ तत्वार्थ 
२, ‰-८३ ) “ तश्र सविचारं प्रथमम्‌ >` भाष्य ““ अविचारं ्ितीयम्‌ "° तत्वा ° अ ° ९-४४ | योगसूतरमे ये 
यन्द इस प्रकार भावे ₹-'“ तत्र शन्दार्थ्ञानविकरभः संकीर्णां सधित्तकां समापत्तिः ' “‹ स्मृतिपरि्॒दधा खस 
पदूल्येवा्थमात्रनिभीसा निर्वितर्का ^“ एतयैव सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविपया व्याख्याता ” ६--४२, 
४२ निरि 81 ॥ 

2 सनथान्नमे मुनिसम्बन्धी पौच यमके च्म यद शब्द्‌ बहुत दी प्रसिद्ध है । ^“ सर्वतो बिरतिस- 
दात्रतमिति तत्रा > अ० ७-र्‌ भाष्य । यही शन्द उसी अर्थमे योगसू्च २-३१ म ई । । 

५ वे जन्द्‌ जिस भावके व्यि योगसूत्र २-२५ मे प्रयुक्त रै, उसी भावमें जैनयास्मे भी सति ई, 
अन्र सि इतना 2 कि जैन्थ अनुमोदितके स्थानमे बहुधा अनुमतशब्द प्रयुक्त होता दै । देग्नो- 
तन्वाम्‌, अ, ६--९। 

> यद्‌ गन्द योगसूत्र २--५२ तथा ३-४३ मे र । इसके स्थानम जनरास्मे ‹ श्रानावरण ` अन्द 
प्रसिद्ध ई । देग्बो तत्वार्थ. ६-५१ आदि । 

¢ ये शब्द योगसत्र ३-२२ मे है । जैन कर्मविपयक सादित्यमे ये गाच्द्‌ बहुत प्रसिद्ध ह ! तत्त्वाथंये 
भी इनका प्रयोग दया ई, देखो--अ. २-५२ भाष्य । | 

7 यह्‌ शन्द योगसू् ३--४६ मे प्रयुक्त रै । इसके स्थानम जेन अन्था ‹ बज्नकऋषभनाराचसंहनन ` रेरा 
शब्द मिलता र 1 देग्वो तत्रार्थ अ° ८-१२ भाष्य । 

8 योगसूत्र २-२७ भाष्य, तत्वार्थ स^ ६-५८। 

9 देखो योगसूत्र २-२७ भाष्य, तथा ददावैकाट्कानिर्युक्ति गाथा १८६. । 

10 देतो योगसूत्र २-१६ भाष्य, तथा खावश्यकनिरयक्ति गाया ८९३ । 

11 योगसूत्र २-२८ माप्य, तच्वा्थं अ० १--१। 

12 योगसूत्र ४-१५. भाष्य, तत्रार्थ अ° १-२। 

13 योगमूत्र ३४९ भाष्य; तत्वार्थ ३--४९ । 1 

14 योगसूत्र १--८ भाष्य । जैन शास्म बहुधा  क्षीणमोद * ‹ क्षीणकषाय * शन्द मिरूते ह} देखो 
तत्वाय अ० ९-३८ । र 

15 योगसूत्र २-८ भाष्य, तत्वाय अ० २-५२्‌ 


^६। 


२० 1 जेन सादित्य सद्योधकः [ खंड 
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२ प्रसुम, तनु आदिङ्केगावस्था 1, पंच यम,2 योगजन्य विभूति, सोपक्रम निरुपमक्तम कर्मक 
रूछकरूप, तथा उसके इष्ान्त, अनेक का्योका$ निर्माण आदि 1 





1 प्रु, तनु; वििन्न ओर उदार इन चार अवस्थार्ओका योगसूत्र २--४्मे वणन रै} जैन 
खन्त्रमे वही भाव मोदनीवयकमकी स्ता, उपदामक्षयोपद्म, विरोधिप्रकनिके उदयादिद्धत व्यक्धान सीर उदया- 
उत्थाके वर्णनरूपत्ते वर्तमान दै ! देनो योगसूत्र २-८ की यद्मोविजयक्रत इत्ति । 


२ पच यनोका वर्णन मदाभारत आदि भन्योमे दै सही, पर उसकी परिपूर्णता “ जातिदेदाकाल- 
सम्याऽनवच्छिन्नाः सार्वभौमा मदात्रतम्‌ योगसूत्र २-३१५ मे तथा दावैरकलक अध्ययन ४५ अयादि 
सैनजान्रपतिपादित महात्रतमिं देखनेमें आती हे ] 


योगसूलके 


$ योगसुज्रके तीसरे पादम विमूतियोका वणन इ, वे विभूतिर्यौ दो प्रकारकी हं} ‡ वंञानिक् २ शारी- 
रक । अतीताऽनागतक्नान; सवभृत्तरतक्नान; पृवजातिन्ञान, पर्राचत्तक्नान; युवनन्ञान, तारान्यूदन्ञान, आदि शान- 
विगूतिर्यौ हं । अन्तधान, हस्तिवन; परकायप्रवेय; अणिमादि रर तथा रूपतवण्यादि क्रायस्ेपत्‌. इत्यादि 
दर्मग्कि विभूतिर्यौ हं } जनयान्यं भी अवधिन्नान; मनःपयायक्नान, जातिस्मरणक्नानः पयज्ञान आदि शानल- 
न्व ई, ओर आमौषावि, विपुडौपाध, शप्मोपाधे, सर्वोपधि, जंघाचारण-विद्ाचारण, वैक्रिय, यादारक आदि 
सरीरिक रन्विरयो ई । देग्खों मा० ६९; ७८ आवत्यकनिर्यक्ति रुन्धि यद विमूतिका नामान्तर ई । 


^ 


१५ 


4 योगमाष्य आर जेनमरन्थोमे सोपक्रम निर्पक्रम आयुच्कर्मका खल्प धित्छुल एका है, इतना दी नही 
कछ उस खरूमको दिखते हुए माष्यकागने यो, सू, ३२-२२ के भाष्ये आद्र बल्ल यौर तृणराशिके 
ऊ ढो दृष्टान्त लिखि हः वे आवश्यकनियुक्ति ( गाया-९५.६ } तया विरेपावस्यक भाष्य ( गाधथा-३० ६१९) 

गदि जैनदाख्रमे सवत्र प्रसिद्ध दै, पर तवाथ (८ अ= -२५२ ) के भाष्यमे उक्त दो ट्टन्तोके उपगन्त ए 
दस्मा गणित्तविषयक टष्टन्त भी टि है 1 इस्त व्रिपवमें उक्त व्यात्तमाष्य ओग तत्वार्थभाष्यका शाब्दिक 


रूडश्य भी बहत अधिक आर अ्थस्चक द | 


1 ५ 


| 


£ यथाऽऽद्रवन््ं वितानिते ल्वीयसा कालन शुष्यन्‌ तथा सोपक्रमम्‌ । वथा च तदेत सर्पिण्डितं चिरेण 
क्यु प्व निरुपक्रमम्‌ । कया चाभिः शष्के क्षे रुक्तो वातेन वा समन्ततो युक्तः प्रेषीयसा कारेन दहैतू 
त्था सोपक्रमम्‌ । चया वा स एवाऽभिस्तृणरायो ऊमदयोऽयवेपु न्यस्तश्िरेण ददेत्‌ तथा निर्पक्रमम्‌ ‡ योग 
{२ भाध्व । वयाहि संहृतस्य शुष्कस्यापि तृणराध्ेस्बयतवः करमेण दद्यमानस्व चिरेण दादौ भवति, तस्यैव 
पूपरकीर्णापव्ितस्य सवतो युगपदादीपितस्य पवनोपकतमाभिदतस्याय्ु दाहो भवति, नद्रन्‌ 1 यया वा न्तख्या- 
नयः करणन्तरघवाय गुणकारभागद्वाराम्यां याद छेददेवापवतयति न च सेख्येयस्या्त्याभावो भवाति, तद्रद्‌- 
पक्म्गभिहतो मरणसमुद्घ्रातदुःसखार्तः कर्मग्रत्ययमनाभोगयेगपूर्वकं करणविरोयमुत्पाय -फलोपभोगत्मधवाय कर्मा- 
प्वर्ययति न चास्य फलाभाव इति ॥ कं चान्यत्‌ } वथा वा धौतपयो जलय एव सेदतीश्वगेण शोषमुपयाति । 
र प्व च वितानितः सू्यरक्षिमवाच्वमिदहतः क्षिप्रं शोषमुपयाति 1 ” त्त्वा ° अ० २-५५२ भाष्य । 
5 योगवलते योगी जो अनेक शरीरोका निर्माण करता ई, उकं वर्णन योगसून्त॒ ४--४ मे ३, 
चद उिषय वैक्रिय-यीदारक-रुन्धिरूपसे जैनग्रन्थोमे वर्णित ३, 


॥ 
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३ परिणामि-नित्यता अर्थात्‌ उसाद, श्य, भरौव्यरूपसे ज्निरूप वस्तु मान कर तदनुसार धर्मधर्माका 
प्रैवेचन1 इत्यादि । 


इसी विचारस्तमतकि कारण श्रीमान्‌ हरिद्र जसे जेनाचायनि महरि पतज्ञल्क प्रति अपना हार्दिक 
आदर म्रकट करके अपने योगाविपयकत अन्थेमि शुणम्राहकताका निर्भकि पास्विय पूरे तोरते दिया है2, ओर 
जगह जगह पतञ्ञलिके योगशाख्रगत खास साद्केतिक श्दोका जैन सद्छरेतोके साय मिलान करके सद्कीरणं- 
टष्टिवारकि ख्य एकेताका मार्ग खोर दिया है8 । जैन विद्वान्‌ यशोविजयवाचकने हारिभद्रसूरिमूचित एक- 
ताके मागको विरेप विद्याट बनाकर पतञ्जलिके योगसू्रको जेन प्रकरियाके अनुसार समान्ननेका थोडा किन्तु 
मार्मिक प्रयास किया है} इतना ही नदीं बर्कि अपनी वत्तीसियोमें उन्दने पतञ्जलिके योगसूत्तरगत यु विप- 
यपर खास वर्तीसि्यो भी स्वी है । इन सत्र ब्रातोको सेक्षेपमे बतलानेका उदेश्य यही है कि महिं पतञ्ञ- 
लिकी दृ्टिविशारृता इतनी अधिक श्री कि सभी दार््निके व साग्धदायिके विद्वा योगयाखछ्रके पास आते ही 
सपना साम्प्रदायिक्र अभिनिवेद्य भूख गये ओर एकरूपताका अनुभव करने ल्गे। इसमे कोई सदेह नही कि 
महि पतञ्जलिकी दृष्टि-विदाख्ता उनके विदि योगानुमवका ही फर है, क्योकि-जव कौर भी मतुष्य शब्द 
श्षानकी प्राथमिक भूमिक्रासेि आगे बता ह तव वह शब्दकी पू न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञानके6 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावदि प्रदेकमे अभेद आमेदका अनुभव करता दै । 


आचार्यं हरिभद्रकी योगमार्गं नवीन दिका-भीहरिमद्र परसिद्ध जैनाचार्योमिं एक हुए । उनकी वहुशचुतता, 
सर्वतोमुखी प्रतिभा, मध्यस्थता ओर समन्वयराक्तिका पूरा प्राश्विय करानेका यदौ प्रसंग नहीं है । इसके लिए 





1 जैनकाल्लमें वस्व॒को द्रव्यपर्यायखरूप माना दै ! दसीख्यि उसका रक्षण तत्वा ( अ० ५-२९ ) 
म “ उदसादव्ययभरौव्ययुक्तं सत्‌ ‡ रेसा किया है । योगसूत्न ८ ३-१३, १४ ) म जो धर्मधमीका विचार है 
वह उक्त द्रव्यपयौयउमयरूपता किंवा उत्पाद, व्यय, भरौव्य इस त्रिरूपताका ही चित्रण है! भिन्नता सिफ 
दोनोमिं इतनी ही दै कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धान्ताजुसारी होनेसे ““ ऋते चित्तः परिणामिनो भावाः ”? `यह्‌ 
सिद्धान्त मानकर परिण।मवादका अथीत्‌ धर्मलक्षणावखा परिणामका उपयोग स्षिफ जडमागमें अथीत्‌ परकृतिम 
कररता दै, चेतनम नही । र जैनदद्ीन तो “ सर्वै भावाः परिणामिनः ” रे सिद्धान्त मानकर परिणामवाद 
अथीन्‌ उत्मादव्ययरूप पर्यायका उमयोग जड चेतन दोनोमे करता है । इतनी भिन्नता द्ोनेपर भी परिणामवादकी 
भक्रिया दोनेमे एक सी दै । 

2 उक्तं च योगमारगैस्तमोनिधूतकस्मपैः । भावियोगहितायोन्ेमोहदीपसमं वचः ॥ ॥ 

( योगि. छो. ६६ ) टीका "उक्तं च निरूपितं पुनः योगमार्गननेर्यात्मविद्धिः पतञ्जलिग्रभरतिमिः ॥ 
०८ एतत्मधानः सब्दटद्धः श्रीरुवाच योगतत्परः । जानात्यतीन्द्रियानथौस्तथा चाह महामतिः '” ॥ ( योगदष्टिसमु्वय 
छो, १०० >) टीका ˆ तथा चाह महामतिः पतञ्चलः ` । एेसा ही भाव शुणभ्रादी श्रीयशषोविजयजीने अपनी 
योमावतारदार्धिशिकामे परकाश्चित किया है । देखो-शछो ° २० टीका । 

8 देखो योगचिन्दु रोक ४९८, ४२० | 4 देखो उनकी बनाई दुद पातज्ञटसूतवृत्ति । 

% देखो पातञ्चल्योगलक्षणविचार, ईशानुग्रहविचार, योगावतार, _कैखहानोपाय ओर योगमाहात्म्य 
द्वार्िदिका । स 

6 शब्द, चिन्ता तथा मावनाश्ञानका स्वरूप श्रीयशोचिजयजीने अध्यात्मोपनिषदमं छिस दै, जो आध्या- 
त्मकं लोर्गोको देखने योग्य दै] अध्यात्मोषनिषदू को, ६५५ ७४ । 


२२ ] जैन साहित्य खंदोधक [ खंड < 
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जिशातु मदवाद्व उनकी छतियोको देख लवं 1 इरिमद्रसूरिकी दतमुखी शपरतिभाके खेत उनके वनयि दुष्ट 
नवार अनुयोगविपयक] प्राधमं दी नरी व्क जैन न्याय तयथा भातवर्धीय तत्कालीन समग्र दार्दीनिक सिद्धांताकी 
चर्वावाल9 मर्म भी ब्रहे हुँ । इतना करके ही उनकी प्रतिभा मीन न दुई; उस्ने योगमार्गे एक एसी 
दिशा दिखा जो केवट जैन योगसय दी नदी बल्कि आर्यजातीय संपूरणं॑योगविषयक सादित्यमे एक नई 
वस्तु दे | सैनयान्नमे आध्यात्मिक विकासके करमका प्राचीन वर्णन चौदह युणस्थानल्मत्ते, चार ध्यान रूपत्ते 
ओर बहिरात्म आदि तीन अवखाअओकि ल्पते मिख्ता टै ! दरिभद्रसूसिे उसी आध्यात्मिक विकासके कमका 
योगल्मसे वर्णन किया टै ] पर उसमे उन्दने जो दैटी रक्सी टै वह अभीतक उपख्व्ध योगविषयक सादित्य- 
मेते किसी मी मयम कमत्ते कम हमारे दखनेमं तो नदीं आई ह । दरिमद्रसारि अपने मन्थि अनेक योगि. 
योका नामनिर्दं कसते ई8, एवं योगविपयक्र५ अन्धोका उदे करते ई जो अभी पराप्त भी नही है । सभव है उन 
अप्राप्य अरन्धमिं उनके वर्णनकीस दोटी रही हो, पर दमारे लि तो यह वर्णन ओर योग विषयक वस्तु 
विल्छट अपूरयं है । इस समय हरिभद्रसूरिके योगविपयक्र चार अन्ध प्रसिद्ध ई जो दमारे देखनेम अयि है । 
उनमेते पोडशक ओर योगरविदिकाके योगवर्णनकी रैली अर योगवल्वु एक ही ई । योगेविदुकी विचारसरणीं 
ओर वल्ु योगवि्िकासे णुदा दै । योगटष्टिसमुचयकी विचारधारा ओर बस्तु योगरविदुतते भी जुदा ३ | इस 
प्रकार देखनेस्े यद कदना पडता है कि हरिभद्रसूसिि एक दौ आध्यात्मिक विकासके क्रमका चिच भिन्न भिन्न 
अन्थेमिं भिन्न भिन्न वस्तुका उपयोग करके तीन प्रकारते खीचा द | 


काटकी अपरिमित टवी नदीम वासनास्प्र ससारका गदर प्रवाह व्रहता है, जिसका पहला छोर [ मूल ] 
तो अनादि दै, पर दृस्ररा [ उत्तर ] छोर सान्त है । इसस्ि मुमुश्चअकि वास्ते सवते पदकङे यद प्रथ वरडे 
मइत्वका दै कि उक्त अनादि प्रवादमे आध्यात्मिक विकास्का आरेम कवते होता है १ ओर उस आरभके 
समय आत्माके श्चण कैसे हो नाते ह ! जिनसे कि आरभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके ! इस ग्रशका उत्तर 
आचार्ये योगर्विदुमै दिवा दै । वे कदते द कि-“ जव आत्माके ऊपर मोहका प्रभाव घटनेका आरंभ होता ई 
तमीसे आभ्यास्मिक विकासका सूत्रपातत हो जाता है ¡ इस सूत्रपातका पूर्ववत समय जो आध्यालिकविकासरदित 
दोता दै, वद जैना अचरमपुद्रल्परावर्तके नामस प्रसिद्ध दै] ओर उत्तरवरतीं समय जो आच्यास्भक विका- 
सकर करमाला होता दै, वद चरमघुदरर्परावर्तके नामत प्रसिद्ध दै । अचरमयुद्ररपरावर्तन ओर चरमथुद्रलपरा- 
वतेनकालके परिमाणके वीच सिंधु अर विंहुका सा अतर होता हे । जिन्त आत्माक्रा संसारपरवाह चरमपुद्रल- 
परावर्तपरिमाण देष र्ता दै, उस्तक। जैन परिभापरामे ‹ अपुनर्बधक : जौर सांख्यपरिभापामे ` निदृत्ताधिकार 
यकृति ' कते ई6 । अगुनरवन्धक या निचत्ताधिकारथकृति, आत्माका आंतरिक परिचय इतना ही हे कि उसके 
ऊपर मीदका दवाव कम होकर उलट मोदके ऊषर उस चात्माका दवाय चुरू होता दै! यदी अधव्यानिक विका- 


~~ ---=---~----=-~-- 
1 दव्यानुयोगविपयक-धर्मसंग्रहणी आदि ए, गणितानुयोगविषयक-शने्रसमास दीका आदि २; चरण- 
करणानुयागाविपवक-पत्चवसतु, धरमर्विदु आदि ३, धर्मकथानुयोगविषयरक-समराद्चकदा आदि ४ मन्थ मुख्य दं। 


2 अनिकान्तजयुपताका, पड्दर्शनसमुचय, यान्नवार्तासमुचय आदि 1 

8 गेचिन्द्र ( योगचिन्टु छक २० > ) कात्मतीत्त ( योगचिन्दु रोक ३०० ) | तज्ञलि, मदन्तभा. 
स्फवन्छु, भगवदन्त ( त्त ) वादी ८ योगदृष्टि ° छोक १६ रीका )1 

£ योग-निणय आदि ( योगदष्ि° रेक १ टीका ) 

ॐ देखो सुक्त्यरैयद्वा्थिदिका २८ 1 6 देखो योगर्चिदु १७८, २०१ । 
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सका वीजारोपण र । यहि योगमा्भका आरंभ हो घानेके कारण उस आत्माकी प्रत्येक ग्रदर्िमे सरलता, 
नम्रता, उदारता, परोपकारषरायणता आदि सदाचार वास्तयिक रूपमे दिखा देते ह; जो उस विकासोन्सुल 
अत्माका बाह्य परिषय है “ । इतना उत्तर देकर आचार्यने योगके आरभसे छेकर योगकी पराकाष्ठा तकके 
अध्यात्मिक विकसक क्रमिक इद्धिको स्ट समश्नानेके ल्यि उसको र्पौच भूमिकामि विभक्त करके हर एक 
भूमिकाके लक्षण बहुत स्पष्ट दिखे ह 1, ओर जगइ जगह जैन परिभाषाके साथ बौद्ध तथा योगदरीनकी 
परिभाप्राका मिलान करके परिभापामेदकी दिवारको तोडकर उसकी ओयमें छिपी हुई योगवस्वुकी मिन्नमिन्नद- 
दौनसम्मत एकरूपताका रछुट प्रदर्शन कराया है । अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर वृत्तिसे्य ये योय- 
मारीकी पच भ्रूमिकायें ह । इनमेसे पहली चारको पतंभकि संग्रश्ञात, ओर अन्तिम भूमिकाको असंग्रश्नात कृते 
$ । यदी सं्षपमे योगविन्दुकी वस्तु है । 
योगदृष्टिसयुचयमे आध्यासिक विकासके करमक्र। वर्णन योगन्विडुकी अपेक्षा दुसरे दंगे है । उसमे 
आध्याभिक विकासके प्रारेभके पहटेकी सितिको अर्थात्‌ अचरमपुद्ररपरावर्तपरिमाग संसारकालीन आत्माकी 
सितिको ओधदृष्टि कहकर उसके तरतम भावको अनेक दृशंत द्वारा समन्नाया दै4, ओर पीछे आध्यात्मिक 
विकासके आरभसे ठेकर उसके अंततकमे पाई जनेवाली योगावस्थाको योगदष्टि कहा है । इस योगावखाकी 
क्रमिक इृद्धिको सम्चानेके व्यि संक्षेपे उसे आठ मूमिकाओमिं र्वौट दिया दै। वे आठ भूमिका उस 
गरन्यम आउ योगदृषटिफे नामसे प्रसिद्ध ६5 । इन अठ द्टि्योका विभाग ॒पातजल्योगदरन-गरसिद्ध यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगेके आधार पर किया गया दै, अर्थात्‌ एक एक दषम एक एक योगां- 
गका सम्बन्ध मुख्यतया ब्रतलाया है । पदी चार दायां योगकी प्रारम्भिक अवस्यारूप होनेसे उनमें अविचा- 
का अत्म अद्य रहता शै । जिसको प्रस्तुत ग्रमे अवे्संवेपद कहा है 6 । अगली चार दृष्टये अविन्याका 
अंश विर्छरुल नहीं रहता । इस भावको आचार्ये वेसवेद्रपद शन्दस् जनाया 7 दै इसके सिवाय प्रस्तुत 
अयम पिदटी चार हटियोके समय पाये जामेवाठे चिरिष्ट॒ आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्रयोग ओर 
सामर्ध्ययोग रेस तीन योग भूमिकाओमं विभाजित करके उक्त तीनो योगभूमिकाओंका हुत रोचक वर्णन किया है8। 
आचार्ये अन्तम चार प्रकारके योगि्योका वर्णन करके योगगास्के अधिकारी कौन हो सकते है, यह 
` भी वतल्य दिया है । यदी योगदृटिसमु्यकी बहुत संश्चि् वसु है । ~ 
योगाविंदिकामे आध्यासिक विकासकी प्रारंभिक अवस्थाका वर्णन नदीं है, किन्त उसकी पुष्ट अवस्था- 
ओका दी वर्णन है| इसीसे उसमे मख्यतया योगके अधिक्रार त्यागी दही माने गवे हँ { प्रस्तृत अन्थमें त्यागी 
गस्य ओर साधुर आवदयक-क्रियाको दी योगरूप वतलाकर उसके द्रारा आध्यात्मिकं विकासकी 
क्रमिक्र इृद्धिका वर्णन किया है। ओर उस आवद्यकःक्रियके द्रारा योगको पच भूमिकाओं वि- 
भाजित किया टै । ये पांच भूमिका उसमें स्थान, चच्द, अर्थ, साटेवन ओर निरारवन नामसे प्रसिद्ध ह । 
इन पोच भूमिका्मि कर्मयोग ओर ज्ञानयोगकी ध्रटना करते हए आचार्यने पहली दौ भूमिकाञंको कर्मयोग 
ओर परछी तीन भूमिकाओंकेो श्ञानयोग कदा दै । इसके सिवाय प्रत्येक भूमिकामे इच्छा, प्रहत्ति, सर्य 
अर सिीद्धरूमसे आध्यात्मिक विकासके तरतम भावका प्रदर्यन करावा है; ओर उस प्रयेक मूमिका तथा 





-~----------~-------------------------------------~--- ~` ~~ ~ 


1 योगरविदु, ३१, ३५७; २३५६; ३६१; ३६३; ३९६} | 

% “"्वत्सम्यग्ददीनं बोधिस्ततप्रधानो मदोदयः! सत्त्वोऽस्तु बोधिसत्वस्तद्धन्तैषोऽन्वर्थ्तोऽपि हि ॥ २७३॥। 
चरबोधिसमेता वा तीर्थक्यो भविष्यति ! तथामव्यत्वतोऽसौ वा ब्रोधिसत्वः सतां मतः” ॥ २७४ ॥ योगविन्दु ! 

8 देखो योगविडु ४१८; ४२० । 


4 देखो, योगदृष्टिसमुचय ९४} 5 १९३! 6 ७५। 7 ७३। 5 २-१२। 
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दच्छा, प्रदत्त आदि अवान्तर सितिकरा रक्षण बहुत्र स्ष्टतया वर्णन करिया है{ | इस प्रकार उक्त पन्न 
मूमिकाओंकी अन्तरीत ननिन्न भिन्न खिततियौका वर्णन करके योगके अस्सी भेद किये द, ओर उन सयके लक्षण वतत- 
राये हैजिनको ध्यानपूवके देखनेवाखा यह जान सकता है कि मँ विकासकी किस सीदढीपर खडा दँ । यदी 
योगविदिकाकी सक्षिप्त वस्त॒ है । 

उपततहार--विपयकी गहा ओर अपनी अपृणताका खयाल होते हए मी यह प्रयास दस्त ख्व 
किया गया है कि अव्रतकेका अवलोकने ओर स्मरण सकषेषमे भी छ्िपिवद्ध हो जाय) 'जिससे भविष्यत्‌मे विप 
प्रगति करना हौ तो इस विपयका प्रथम सोपान तैयार रहै ! इस प्रडृत्तिमे कई भित्र मेरे सद्ययक हए है 
जिनके नामोछेख माघ्रसे मँ तक्लता प्रकाित करना नदीं चादता । उनकी आदरणीय स्मृति मेरे हृदयम 
अखंड रहेगी । 

पाठकौके प्रति एक मेश सूना है । वह यह कि इ निवधमे अनेक शास्रीय पारिभाप्रिक याम्द आये दै । 
सवासकर अन्तिम भागम जेन-पारिमापरिक सन्द अधिक है, जो वहूतौको कम विदित होगे; उनका रने विदो 
खु्सा नहीं किया है, पर खुलासावाठे उस उस ग्रन्थके उपयोगी खलीका निर्दय कर दिदा है जिससे 
विद्र जिज्ञासु मूलम्न्थद्वारा ही एेसे कठिन खब्दोका खुरखासा कर स्केगे ¡ अगर यह संधिप्त नित्रैध न हौ कर खास 
पुस्तक्र होती तो इसमे विम खुखासौका भी अवकाश रहता । 

दस प्रवृत्तिके लिये मुक्षको उत्साहित करनेवाठे गुजरात युरात्व संगोधन मंदिरके म्री परी रसिक- 
खान कोल्ल हैँ जिनके विद्यप्रिमको म नहीं मूर सकता । 


संवत्‌ १ ५ ८ पौष | ५. 
वाद्‌ ५ * 
भावनगर, | खुखलखढ सचय 
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 कुरपारु सोणपारु प्र्स्ति 
( केखक--वनारसी दास जेन, एम० ए०, ओरियंटर कारेन, छाहोर, ) 


१. सन १९२० मै एस एस० जन कानमरन्स की तरफ से इन्दौर वासी सेठ केरी 
चन्द मण्डारी ने मुने डिखा कि उक्त कान्परन्स का जो प्राकृत कोश बन रहा है आप उसे देख- 
कर उस्र के विषय मँ अपनी तथा अन्य प्राकृत विद्वानों की सम्मति ठेकर टि । इस सम्बन्ध मेँ 
- मुञ्चे उस सार कईं नगरों मँ जाना पड़ा । जव मैँ आगरे मेँ थातो मेरा समागम प° सुखारजी 
से हुआ, उन्हौ ने मुञ्चे बतखछया कि यहां के मन्दिर मँ एक नया शिखा ङेख निकटा है 1 जिसको 
अभी किमी ने नदीं देवा । भँ मुनि प्रतापविजयनी को साथ लेकर उसे देखने गया । परन्तु 
उस्र समय छाप उतारने की सामग्री विद्यमान न थी इस छि उस्र सरमय भँ वहां अधिक ठहरा मी 
नहीं क्योकि छेष को देखने के दो तीन घंटे पीछे मँ वहां से चङ पडा था । 

२. फिर परै सन १९२१ मे मँ पंनाव युनिवर्सिटी के एम. ए. तथा बी. ए. छतो के 
सुस्कृत विदार्थो को ठेकर कलकत्ता, पटना, छन आदि बडे बडे नगरों के अनायव धर 
(10०० ) देखने जा रहा थाः तव आगरे म भी ठहरा ओर उपरोक्त शिरङेल की छाप 
तय्यार की, परन्तु अब वहां न तो प॑. सुखङाङ्नी ये न ही मुनि प्रतापविजयनी ये । वानु 
द्याङचन्दनी भी कारण कडा बाहिर गए इष ये । इन के अतिरिक्त जौर कोई श्रावक मुञ्च से 
परिचित न ये इसच्यि उस्र वक्त वह छाप मुञ्च को न मिरु सकी । अव कलठ्कत्ता निवापी श्रीयुत 
वावू पूरणचन्द नाहर द्वारा भँ ने वह छाप प्रा की है ओर उपरी के आधारपर पाठको को इस 
शिङारेख का परिचय दे रहा ह । 

३. यह ठेख छाठ पत्थर कौ शिका पर खुदा हआ है जो र्ग भग दो फट छम्ब 
ओर दो फुट चौड़ है । ठेख खोदने से परिठे रिख के चारो ओरदोदो ईच का हाशिया 
( श्वा ) छोड कर रेवा डल दी गई ह । रेखा के वाहिर ऊपर की तरफ “ पातप्राहि श्री 
जहांगीर » उभे हुए अक्षरो म खुदा हुजहे । वाकी का सतारा ठेव गहरे अक्षरो मे सदा हुआ 
है । रेखाओं के अन्द्र ठे की ६६ प॑क्तियां है मगर उन मे रेख प्तमाप्त न हो सका इस 
चयि रेखाओं के बाहिर नीचे दो प॑कयां ( नं ३४ ओर ३८ ) दूह ओर ~क पंक्ति (नं ९ ) 
जौर वाह ओर दो प॑क्तियां [ नं ° २६-३७ ] ओर खोदी गहं है । रिडा के दारं ओर्‌ नीचे का 
कुछ माग टट गया है जि से ठेव की पंक्ति २८-३४ ओर ६८ के अन्त के आठ नौ अक्षर 
खीर पंक्ति ३९ के आदि के १४, १९ अक्षर टूट गए है । इस से कँवरपारु सोनार के उस 

समय वतैमान परिवार के प्रायः सब नाम नष्ट हो गए है । पंक्ति २६२७ के भी कुछ अष्तर 
डे नहीं गए । = _-__ > __ = 

1 मन्दिर की एक कोठडी मे बहुत से पत्थर पडे थे ! जव अप्रैल मई सन्‌ ९९ २.7 पतय धको 
निकालने लगे तो उन मे से यह केख .मी निकला । अव यह शिला लेख मन्दिर मे शे हे 
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४. ठेल के अक्षर इद्ध जैन छ्पि के हँ जो कि हस्त छिस पुस्तक ( 1४5. ) मे पाए 
जाति है । पुस्तक की मांति ठे की आदि मँ 'दै०' यह चिन्द हं जो शायद्‌ “ ओम्‌ " शव्द का 
ययोतक ई, क्योकि प्राचीन रिरे तथा ताम्ररासनेंँ मँ ‹ ओम्‌ ` के स्थि कुछ्रेसा ही चिन्ह 
हआ करता था । ‹ च ` जर : व ' की आजति बहुत कुछ मिरती जुखती है । पक्ति ६ ओर 
< म माण ओर वमी शब्दौ म ८माकेञ्यि८ग्र' 1 चिन्ह आया हैजोंनेन चपि का खाप 
चिन्ह है। । 

५. वणैविन्याप्त ( शाण ) मँ विशेषता यह है किं « परसवण कहीं नहीं किया गया 
अर्यात्‌ स्पञ्चीय अक्षरो के पूरे नासिक्य के स्थान मँ सर्वदा अनुसार टिला गया है जपे पंक्ति 
२ मे पड्कन, विम्ब, चन्द्र के स्थान मे पंकन, विवः चंद्र च्लि ह । इसी प्रकार -छोकाधं वा 
-छोक के अन्तमम्‌ के स्थान मँ अनुस्वार ही ट्वा है जैसे पंक्ति १६ मे अटारहवै अधैन्छौक 
के अन्त्‌ मै ८ श्रुत्वा कल्याणदेरानां । पक्ति २० अर्ध॑श्छोक २१ ‹ विततवबीजमनुरं । › पंक्ति 
२२ छोकान्त २३ ‹ चित्तरंनकं ! ' पक्ति २६ -छोकान्त २८ " कारितं ॥ इत्यादि । पंक्ति ९ 
मै षदत्िरत्‌ के स्थान मे षड्रिरत्‌ टिल है । विराम का चिन्द “|` छोकपादों के जन्त म 
भी लगाया है, कही करी प॑क्ति के अन्त मेँ अक्षर के चयि पूरा स्थान नहोने मे विराम छल 
दिया है जते प॑क्ति ७, ९; १२; १५ आदि मे | | 

६, पञ्यवछि को छोड कर वाकी तमाम ठे -छछोकवद्ध है । इसकी माषा शुद्ध संस्कत ह 
परन्तु पंक्ति १९ म पति शाब्द का सप्तमी एक वचन पतौ › ङ्ख है जो व्याकरण की रतिम 
‹ प्रतयौ › हना चाहिये था । यद्यपि पंक्ति १६ मे कारिता › ओर पक्ति २६ मं ' कारितं ` शब्द 
आए है तयापि पक्ति ३२ मँ कारिता फे व्यि ‹ कारापिता ' छित है । यह शब्दं जेन टेखकों के 
सैसछृत अन्धौ मे बहुधा पाया जाता है जीर प्राकृत से सरङृत प्रयोग बना है । पंक्ति १७ मै 
पात दैखी से आनन्दं श्रावक का नाम “ आणैद्‌ ' छ्ला है ओर पंक्ति ११ मै “उत्सुकः के स्थान 
म: उच्छुकी › शब्द प्रतीत होता दै । 

७, यह प्ररास्ति जहांगीर वादा के समय की.३ै । विक्रम स° १६७१ मँ आगरा 
निवासी करार सोनपार नाम के ठो महया ने वहां श्री श्रां नाथ जी का मन्दिर बनवाया था 
जित की प्रतिष्ठा अचल गच्छ के आचाय श्री कल्याणप्तागर जी ने कराई थी । उम समय यह 
पररास्ति छ्लिी गई । मन्दिर की प्रतिष्ठा के साय ४९० अन्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी हई थी ` 
जिन म से ९, ७ प्रतिमाओं के केव वावृ पुणैचन्द नाहर ने अपने . “ जेन ठेख सग्रह ” मेँ दिये 
हं । ( देलिये उक्त पुस्तक, ठेव नं ० ३०७-३१२, ४३३ ) । इन ठेखौ से कररपाठ सोनपाठ के 
पूवंनों का कुछ हार मादूम नहीं होता ठेकिन प्रशस्ति मँ उन की वंसावङि इस प्रकार दी है । 

1 डाक्टर वेवर८( चल, ) इसको ग्र ( यश्षर) पठते जैसा कि चरसिनि नगर के चैन 
पुस्तकों की साचि के पृष्ट ५७६ पर आट 0४. उद्व से स्पष्ट प्रतीत होता है, वास्तव मे यह श्र 
पोर्ण ( 208». ) हं । इसी प्रकार पुष ५२५ पर मिुग्गाम को 0199799. ( मिययूराम > ङिखा 
हं । णच वकणणद्ुपठ 0६ तप्पा 1058 7 € एष्‌ [तदाप ह एकप, 





अंक १] कुरार सोणपाले प्रशास्ति [ २७ 


य जज त म ० ज ०७ ०१.७०७. --------------~----------~-------------- १९१०१९९४ कक 
५ (आ) 
५ 











श्रीश्रग 
| 
वेरा 
| | 
जेव भ्रीरग 
अर । 
नीणापीह्‌ मह्टपीह ५ 
| | 
= (अप्र नाम रेषा, भायौ रेपश्री) प्रेमन (वा पेमा) 
णि न 
| ध 1) 
कुरपार सोनपाठ १ पेतस्री नेतसी 
| 
( पत्री ) जादो 


कुरपार सोनपाढ ओस्तवाल जाति के छोद्य गोत्रीय थे । इन को जहांगीर बादशाह का 
अमात्य (मंदी ) करके सिवा ह । जहांगीर के राज्य सम्बन्धी एक दो फारपी किताविं देखी 
परन्तु उन मे इन का नामं उपट्व्ध नहीं हुआ । 

८. मूरति के उलो से माट्म होता हे कि करपाल सोनपार के वंश को गाणी वंश 
कहते ये ओर इन रेलों से उन के परिवार के कुछ नामो काभी पता चरुताहै जो प्रशस्ति में 
पदे नहीं जाते जि किः-- ऋपयदास के कुरपाङ सोनपार के सिवाय रुप्चद चतुर्भृन, धनषा, 
दुनीचेद्‌ आदि ओर भी पुत्र ये | 

परमन की भाय क्रा नाम शक्ता देवी था। 
पेतसी की मायी का नाम भक्ता देवी थाउन का पत्रन्सांग था। 

९. इस के अतिरिक्त “ जेनसारित्य सेशोधक » खण्ड १ अकषम जो से.१६६७ 
का ५ आगरा संघनो सचित्र सन्वसरिक पत्र ” प्रकारित हुआ है, उस में कुछ नाम ॒भरशस्ति 
के नामी से मिरे ह परन्तु यदत निश्वयपू्ैक नहीं कदी जा सक्ती फ दोनो रेख मे एक 
ही व्यक्ति का उदेव ₹है या भिन्न २ काः-- 

1 येह ङ्ख येखेमाफ १३ मे उष्दुत कयि गष ह । 





२८ ] जेन सादित्य संघ्रोधक [खं 


व 
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मावत्सरिकं पत्र पक्ति ३० . पाः पेमनः सः मेतसी 


0५१ 
3) १) 79 ३३ साः पेत 
9 १ 9) ९४ साः नेत्री, सैः रीपमदास 
# ३५ . ”» रीपमदास्र सोनी 


१०. प्रहस के समय के सेध मे यह वात वी ध्यान देने योग्य है कि प्रशस्ति तो 
्राफ्‌ तौर पर्‌ वैशास शुदि २, विक्रम स १६७१ गुरुवापतर ( बृहस्पतिवार ) लिला है, परत 
मियो के ठेलो मे वैशाख शुदि ३ किक्रिम सै. १६७१ शनि ( सनीचूर वार ) ङ्लि ह 1। 
यह पेमा बिरोध है कि इस फ च्यि कोई हेतु नहीं दिया जा सक्ता; क्योकि एक ही स्थान प्र 
एक ही तिथि मे वारभेद्‌ कमे हो सक्ता है । यदि तृतीया बृद्धि तिथि दोती तो मी कह सक्ते 
कि वृहस्पति वार की राति के पिछके पहर मँ ओर शनि को दिन के पिरे पहर म तूर्तीया थी । 
मगर तृतीया बृद्धि तिथि न थी जसा फि रंडियन्‌ करैर 5 म दी हुई सारिणी ( 7५198 ) 
के अनुसार गाणित करने पर॒ गत संवत्‌ ( एम्प"०० ) १६७१ वैशाख सुदि ९ शनिवार २ 
उप्रैर सन्‌ १६१४ (016 81०) को आती है ओर उस दिन वह तिथि १७ घडी के अनुमान 
बाकी थी । रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय से १३ घडी पीछे रगा । वैशाख वदि १६ ८ अमान्त मासो से 
चेत्र वदि १६ ) बृद्धि तिथि आती है । 

११, प्ररास्ति मे दी हुई अंचल गच्छ की पद्यवषि से ज्ञात हीत्ताहै कि उसत गच्छ कै 
्रव्त॑क आचार्य, श्री आयैरक्षित सूरि, मगवान महावीर स्वामी से ४८ वै पड प्र वैठेथे ओर 
भरी कल्याण सागर सूरं गच्छ के १८ वँ आचाय थे । अचर गच्छ की पद्टावहि डा. भांडारकर 
ओर डा. व्युकर ने भी छापी है । इन मँ डा. मांडारकर तो पांचेवै आचाय श्री सिहपमम सुरि का 
नाम छोड़ गए हैँ 9 ओर्‌ डा. ब्युलर्‌ छठे आचार्य श्री अनितसिहसूरि अपरनाम श्री निनर्षिह 
सूरि का नाम छोड गए हँ 4 । हालां फे जिन आधार प्रमे उन्हौ ने यह प्रावि छापी है उन मं 
साफ़ तौर पर उक्त दोन आचाय के नाम यथास्थान दिये हुए हैँ । $ 





1 जेन केख संग्रह, ठेख नं, ३०८-१९ “ श्री सत्संवत १६७१ वषे वैशाष सुदि २ रनौ * 
2 {196 [पताक (भलत वु ऽल्फल्‌ णात्‌ एभि्श्ा8 [011580४ 1896. 


3 लुभ गा 6 ईिच्नल णा दशत प्रहपप्रह्यध5 {0 6 सषव्थाः 1888-84 
ए8ण10त8$ 1887 ]. 180 


4 भु {00५७ 0.89 

ॐ मांडारकर-उक्त पुस्तक पृष्ठ २२१ 

४८ श्रीआर्यरकषितसूरिः च॑द्रगच्छे श्रीजंचरगच्छस्थापना शुद्धविधिप्रकाशनात्‌ सं. ११५९ 

४९ श्रीविजयरसिंह सूरिः ५० ओरी सूरिः 

५.१९ श्रीमहेद्रसिंह सूरिः ` ५२ प्ओौरसिदमम सूरिः 

५३ भ्रीजजितसिंहसूरि; पारके चिघावारुगच्छतो निर्गता सं. १२८५ तपगच्छमतं वस्तुपार्तः 
गच्छस्थापना 


अक २] दुरपारु खोणपाङ प्रहास्ति | ४९, 





१२. अत मे भँ यह निवेदन करना चाहता हूं फि इस पररस्ि के संबधे दो वातौ की 
अधिक सोन आवर्यक है एक तो यह कि मुगक बादशाह के इतिहास मेँ कु[ व ]रपाल ओर 
सोनपाल या उन के पिता का नाम दूंडना चाहिये, ओर दूरी यह ॐ वै्ताख सुदि ३ को बहस्यति 
ओर शनि क्योकर हो सक्ते है; इत का समाधान करना चाहिये ॥ । 


[-१३. मूतियों के ठेखः जन छे संग्रहः प्रष्ठ ७८, ७९ १०१ 
न° ३०७, प्म्ब्रत १६७१ आगरावास्तन्य ओसवाङ ज्ञातीय छोढा गोत्रे गाणी वसे त° 
ऋपमदास मायो सुः रेष श्री ततपुव संथरान प ° रूपचन्द चतर्न सं ° धनपाादि युते श्री मर्देचर- 
गच्छे पुज्य श्री ९ धर्ममूतिं सूरि तत्‌ पटे पूज्य श्री कल्याणसागर सूरीणामुपदेशेन विद्यमान श्री 
विप्ताङ जिनर्बिन प्रति । 
नं० ३०८, सवत १६७१ वर्षे ओपतवार ज्ञातीय छोढा गोत्रे गाणी वसे साह कुरार 
स ° सोनपा प्रति० अचल्गच्छे श्री कल्याणप्नागर सूरीणामुपदेदेन वादुपुज्यबिवं प्रतिषठापितं ॥ 
नं ३०९. ॥ श्रीमत्तैवत १६७१ वपे वैशाप सुदि १ शनौ आगरा वास्तन्योसवाङ 
ज्ञातीय लोढा गोरे गावे सेघपति ऋषमदासर मा० रेषश्री पत स ° कुरपार सं० सरोनपा प्रवरौ 
स्वपितु ऋषमदास पुन्यार्थं॒श्रीमरदैचगच्छे पूज्य श्री ९ कल्याणप्तागरसूरीणामुपदेरोन श्री पदम- 
रमु निनरविवं प्रतिष्ठापिते सं० चागतं ॥ 
नं० ३१०. श्रीमत्सेवत १६७१ व्ये वैशाष सुदि ३ शनौ श्री आगरावास्तन्य उपकेत 
ज्ञातीय खोढा गोत्र सा० प्रेमन मायौ शक्तदे पुत्र सा० षेतसी छघुभ्राता सा० नेती सुतेन श्री- 
मर्देचरुगच्छे पूज्य श्री ९ कल्याणप्तागरसूरीणामुपदेशेन श्री वापपूज्यर्विवं प्रतिष्ठापित ° कुर- 
पाठ स ° सोनपाल प्रतिष्ठितं । 
रुर--उक्त ( 018. 1. ) वणर 8000 तिता उग्रपणा, 208. इ द, 
डद, जीर 0. 
र यह ङे स० १६७५ का है- 
श्रीसिंहपरमसुरीशाः सूरयोऽजितरसिंहकाः । श्रीमदेवेन्दरस्रीशाः शरीधर्मग्रमसुरयः ॥ ८ ॥ 
भीसिंहतिलकान्हाश्च श्रीमहेन्द्रपरभाभिधाः । श्रीमन्तो मेख्ठङ्गाख्या बभूढः सूरयस्ततः ॥ ९ ॥ 
हणा यह ठेख सं० १६८३ का है- 
तेम्यः क्रमेण गुरबो जिनसिंहगोत्राः बभूवुरथ पूज्यतमा गणेशः ॥ 
देवेन््िंहयुरबोऽखिरुलोकमान्याः धर्मग्रभा मुनिवरा विधिपक्षनाथाः ॥ ९ ॥ 
पूज्याश्च सिदतिककास्तदनु प्रभूत-माग्या महेन््रविमवा रवो बभूवुः ॥ 
चक्रोदवरी भगवती विदितप्रसादाः श्रीमेख्तङ्गसूरो नरदेववन्याः | १० ॥ 
तष यह्‌ ठेख सं १९२१९ का है) इसमे आचार्यं कल्याणसागर तक क्ख पमश्ााके ही 
शोक उष्टत किये है | इन ठेखो की भाषा जैन संस्कृत है । 
1 सिवाय छेख ४३३ के ओर सब जगह ऊर को शुर या छर पढा है । 
2 प्रशस्ति म तथा मूर्तिं के अन्य केखो मे नेतसरी । 








2० | 


ज्ञेन साहित्य संश्मोधक 
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न० ३११. श्रीमत्मवत्‌ १६७१ वाप सुदि ३ शानौ श्री आगरानगरे ओं 
लदा मदे गाव॑ते सा० पेमन भाय श्री रक्ते एत सा० पती मा० मक्तादे पू 


कल्याणत्तागर्‌सूरीणामुपदेशेन 


श्रा अचद््मच्छे पृज्य श्री ९ कल्याणप्तागरसूरीणामुपदेशेन श्र विमल्नाथ चिः 
सा० च्रुरपाट, 1 
न° ३१२. { स० ९६७१ 1] ॥ प्रवपति श्री कुरपा प° स्नपा; स्वमातर 


अचद्धगच्छ 


पृज्यश्री ९ श्री षममृतघ्रार्‌ पह््वुनहस् श्रा ९ श्रा क्ल्याणप्नागर्सदय 


श्रीपारछंनायर्विव प्रतिष्ठापित पृज्यमान चिर नदेतु ॥ ( 

न० ४३६३. श्रमत्यवत {६७१ तेपे वेशाप दुद २ शर्मा श्री आमगरावास्त-यीप्रवाट 
ज्ञातीय कोडा ममे गावं-ज्रा स० ऋषमदाम भाय रेषश्नी तत्पुत्र श्री कूरपार मनया सवाधिपे 
स्वाननवर दनीचेदस्य पुण्यायै उपकाराय श्री अचख्गच्छे पृज्य श्री, कल्याणस्तागरमूरीणामुपदडेन 
श्री आदिनाथर्विवं प्रतिष्ठापित ॥ | 


म्रतस्ति की नकट 


=------<-+>- = = 


( नोटः-- [ 1] इन चिन्ह मे व्यि अल्लर दृट गए हं या माफ नहीं पटे जति ) 


१ 


२. 


९५४ 


1 पत्तसादि श्री नागर ॥ 


1 ई ॥ श्री सिद्धेम्यो नमः ॥ स्वस्ति श्री विप्युपु्ो निखिच्युणन्रुनः पारगो वीत- 
रागः । पायाद्‌ वः क्षीणक्त्मा मुरशितिरिनमः क सि . 

तीयमदने ॥ श्री श्रेयाच्‌ घरन्म॑मृतिभैविकजनमनःपंकञे विन्दामानुः । कल्याणान्मोषिचन्द्ः 
सुरनरनिकरः सेव्य [ मा ]- 


. नः कृपः ॥ 1 ऋषभपरमुखाः सावी? } गौतमाच्रा मुनीश्वराः ! पापकरम्मविनिरत्ताः 


शेम कुववैन्ठु सवेदा ॥ २ ॥ कर- 


. पाक्ण्णेपाटधौ 1 धमेह्ृत्यपरायगौ । न्ववंराकुनमचण्डो । प्ररम्तिरटिल्यते तयोः | २॥ 


श्रमति हायन रस्य अन्द्रेचरस् 


- भृमिते १६७१ 1 षड्श्चिरात्तियिशाके १५३२६ विंक्रमादित्यमुपतेः | £ ॥ गाघमापे वस्र- 


न्तत्तो शुद्धायां तुतीयातिथौ । युक्ते 


६. रोरहि्गीमेन निदेपि गुरवासरे ॥ ९ 1 श्री मदच्रटधगच्छाल्ये | सर्गच्छावततसके 1 


सिद्धन्ताख्यातमार्गेण । राजते विधवि्तृते ! ९ ] उमे 





क्म विव 

विरी न्खोदकर्‌ काठी गई ई जित्त से वितम स्य मतीत होता है! 
पट्‌ 5 दिये | 

५५ > खोद्नेरेरहदनगयाया। ष्टेच नके नीचे वोदा यया है 1 
ग्गकेच्यिञअ चिन्ह चि गख द} 


करपार सोणपाङ भ्रशस्ति [ ६१ 





७. नपुर 1 निरातङ्करसाश्रये । प्रासादमन्दिराकार््णे । सदज्ञातौ द्युपकेरावे ! ७ । रोदा 
क सुयशा बह्यच- 
८* योदियुक्तः । श्रीश्रङ्गघ्यातनामा गुुवचनयुतः कामदेवादिव॒ल्यः । जीवाजीवादितत्वे पर- 


९. 
१९ - 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


१८. 
१९. 


२०. 





सुचिरमतिर्छोकवर्गपु याव- जीया- 

शरन्द्राकेविम्बं परिकरणृतकैः सेवितस्त्वं मुदा हि । ८ । सोढा सन्तानविज्ञातो । धनराज! 
गुणन्वितः । द्वाद्रोत्रतथारी च । इभ- 

कम्मेणि तत्परः । ९ । तत्पुत्रो वेप्राजश्च । दयावान्‌ सुजनम्रियः । तूरयैनर्तषरः श्रीमान्‌ 
चावुयौदिगुणियुतः । १० । तत्पुत्र द्वा । 

वभूतां च। पुरागावर्धिती सदा । भेद श्रीरङ्गगोतौ च । निनाज्ञापखानोच्छकौ! } ११ । 
तौ नाणासीहमछाख्यौ भेद्वात्मनौ वभूवतु- ` . 

: । धम्मैविदौ च दक्षौ च । महापूज्यौ यदोधनौ । १२। आतीच्छीरङ्गनो नुनं निन- 
पादर्चने रतः । मनीपी सुमना भव्यो रानपा- ५ 

र उदारधीः । १३ । आया । धनदौ चषैमदाप्न । पेमाख्यौ विविधरतीख्यधनयुक्तै । 
आस्ता प्राज्ञौ दौ च तच्तक्तौ ती तु तत्पु- । 

त्री । १४ | रेपामिधस्तयोज्यठः । कर्पटुरि सवैदः । रानमान्यः कुलाधारो । 
दयाुधैम्मैकम्मठः । १५ । रेषश्रीस्तत्पिया 

भन्या । रीलाटङ्कारधारिणी । पतिव्रता पती$ रक्ता । सुख्शारेवतीनिमा । १६ । श्री 
पदाप्रमविम्बस्य नवीनस्य निनाढ- 

ये । प्रतिष्ठा कारिता येन सतधाद्धगुणक्षाछिना# । १७। ठ तूयेत्रतं यस्तु । श्रुत्वा 
कल्याणदेशनां | राजश्रीनन्दनः 

र्ठ । आनन्दधश्रावकोपमः । १८ । ततरः कुरपालः । क्रक विमरूमतिः स्वणपारो 
दवितीय शातुर्योदायेधेयेप्रमु- 

स निधि्ीम्यसौभाग्यशाली । तै द्वौ रूपाभिरामौ । विविधनिनतृपध्यानङृत्ैकनिषठौ । 
; कर्ण्णावतारौ निन- 

कुखतिरुकौ वस्पुपाटोपमादौ । १९ । श्री जहामीरमूपाटामात्वौ षम्ैधुरन्धरो । धनिनो 
पण्यकतीरौ । विख्यातौ भा- 

तरौ मुवि ! २० । याभ्यामुसं नवकषेतरे । विवीनमनु्रम्‌ । तौ धन्यो कामदौ चके । 
लोढगोत्रावतंसकौ । २१ । अवा- 


कनक 


1 च्छके ल्य जैन किमि का चिन्दे। 

2 रेख मेँ आसीच्रीरंग० छलि है । 

8 पत्यौ होना चाद्ये या } 

4 सचुश्राद्ध० था सच्छरद्ध० होना चाहिये था । 
5 ठ्ख मे आणंद० ङ्लखिाह। 





३२ 1 ज्ञेन साहित्य संदोधक [ खंडर 

२१. प्य शासनं चारु । जहांगीरपतेमैनु । कारयामासतु्म्म । करियास्व सहोदरौ । २२ । 
सा पोषधपूचौ वै यकाभ्यां सा 

२२. विनिर्मिता । अधित्यकानरिके यत्न राजते चित्तरञ्जकम्‌ । २३ । स्मेतक्षिखरे भव्ये 
शाजुज्ञयेवदाचछे । अन्येष्वपि च तीर्थेषु गि- | 

२३. रिनारिगिरौ2 तथा । २४ । सङ्घाधिपत्यमासाद्य । ताभ्यां यात्रा कृता मुदा । महध्द्या 
स्वतामग्रया । शुद्धसम्यक्त्वहेतवे । २५ 1 तुरङ्गा- 

२४. णां शतं कान्तं । पृञ्चविशपतिपुवैकम्‌ । दतं ठु तीथेयात्रायै । गजानां पश्च्विरातिः 
। २६ । अन्यदपि धनं विततं । प्रतं संख्यातिगं सट ` (5 

२५. अयामासतुः कीति मित्थं तौ वुधातङे । २७ । उतङ्घं गगनाखम्बि । सचित्रं 
सध्वजं परम्‌ । नेत्रासेचनकं ताभ्यां ! युग्मं वैत्य- 

२६. स्य कारितम्‌ । २८ । अथ गयम्‌ । श्री अच्चखगच्छे । श्री वीरादष्टचत्वारिशत्तमे पटे । 
श्रीपावकमिरौ श्रीसीमन्धरजिनवचसा श्रीचक्रे [ उवरीद्‌ ]- 

२७. त्वराः ! सिद्धान्तोक्तमा्प्ररूपकाः । श्रीविधिपक्षगच्छस्थापकाः । श्रीभायैरक्षित 
सूरय-१ । स्तत्पदे श्रीनयसिहपूरि [ २ श्री धमे धरो ]- 

२८. षरि ३ श्रीमहेन्रसूरि ४ श्रीसिहममसरं ९ श्री जिनसिहसूरि ६ श्रविवेन्दसिहसूरि 
७ श्रीधमप्रमपूरि ८ श्री[ सिहतिल्कमू ]-- 

२९. र ९ आओमहेन्द्रममूरि १० श्रीमेरुतङ्गसूरि ११ श्रीजयकीरतमूरि १२ । श्रीजय- 
केदरिसूरि १३ श्रीपिद्धान्तसागर [ सूरि १४ श्री भावसा | 

३०. गरसूरि १९ श्रीगुणनिधानसूरि १९ श्रीधम्म॑मूतिंसूरय १७ स्तत्पटे सम्प्रति _ विराज- 
माना; । भ्रीभद्यरक पुरवराः [ - - - ---- - |, 

३१. णयः श्रीयुगप्रधानाः । पृज्य भदटरारक श्री ९ श्री कल्याणसागर सूरय १८ स्तेषामुप- 
देशेन श्रीभरयांसनिनिम्बा [ दीना - - - - - - 15 

३२. दुरपारपोनपासम्यां प्रतिष्ठा कारापिता । पुनः छोकाः । श्रीभ्रयांसनिनेशस्य विम्बं 
स्थापितमुत्तमं प्रति [7 -------- ] 

३३. णामुपदेशतः । २९. । चत्वारि शतमानानि । साधौन्युपरिऽ तत्क्षणे । प्रतिष्ठितानि 


विम्बानि ` जिनानां सौख्यकारि { णाम्‌।६०। ~ - - - ] 





1 सा शब्द का] चन्द २२ वीं पक्ति मे है। ( 


प 


2 गिरिनार० चाहिये था क्यो कि यह्‌ शब्दं गिरिनगर का अपभ्ररा है! 
$ चैत्ययोः चाहिये था 1 

4 यहां से सात आठ अक्षर टूट गष दै । 

5 यहां से पांच अक्षर टूर गए ई । 

6 सार््रा° ख्सि हे । 


अक ६ | रार सोनपार पर्ति ` [ ३३ 


३४. तु केमते । प्राज्यदुण्यमभावतः देवगुन्वोः सदा भक्ती । श्वस नन्दतां चिरम्‌ । ३१ । 


भय तयोः परिारः । घङ्घराज [ ~ ---1- 1 ` 

३५. ~ ~ - ~ ~ - । ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - । ~ ~ ~ ~ ~ - - - | ३२ । सृवषः 
सण्णेपार - । -,- ~ - [ चतुखैन ] ~ ~ - - - ~ - - [ पु्ी ] युगलम्‌ 
{ ४२ । प्रेमनस्व त्रयः पु [ धराः - - - ] 

३६. ेदप्ती तथा । नेती विधमानस्तु षष्छकिनं चुदशेनः। ६४ | धीमतः षड्षराजस्य | 
तेजसिनो रसिनः । चत्वारस्वनुजन्मान ~ ~ ~ ~ ~ ~ मताः ।३५दुंरररस्य स- 

६७, इयौ । - ~ - - - - - - 4 । --- ~ पापतरिया 
1 ३६ | तदङ्गजास्ति गम्भीरा जादो नाम्नी [ चर |] - - - । - - - - ~ --- 


ऽयेषठमद्ठो गुणाश्रयः । ३७ । 
३८. उद्धश्रीसुरुपश्वीदौ । दर्भीश्रीपमुवरगिजैः । वधून्नेथुती भातं । रषी नन्दनौ घवा 
1 ३८ । मूषण्दलघमारद्ग । सिन्ध्वयुक [- ~ ~ । ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - 2 


° <€ 
ठे फा सायं 


( ठे फी भाषा सरक होने फे कारण पूरा भनुवाद्‌ नई दिवा ) 
पक्ति १-३ मगराचरण । | 
४~५ प्रशस्ति फा रचना काछ । निकम संवत्‌ चन्द्र ऋषि रस भूं जथत्‌ १६७१.९क 
संवत्‌ १५३६, राध ( वैशाख ) मास, वसंत चतु, शष्ठ पक्ष, शृततीया तिथी; 
छरुार रोष्टिणी चक्षत । 
£ अंचल गच्छ की प्रशंसा । 
७ उप्रसेनपुर ( जागरा नगर ) श्री शोभा फा वर्णन । 
9 ८~९ उपकेश ८ जसवाङ ) क्षातीयः, छोढा गेत्रीय, श्री्रंग की स्तुति । 
१० उख फे पुत्र वेसयज के गुणों का वर्णन । 
११ बेसराज फे पुत्र ञ्‌ ओर ८ का वर्णेन | 
१११२ जेष के पुत्र जीणार्माह जौर सष्ठ[सीह ] छा वणेन । 
१२ श्रीरंग का पुत्र सजपाङ, तिस्र का वर्णन । 
१३ राजपाछ की राज द्रयार में षडी प्रतिष्ठा थी, जीर उस के त्रदपमदाक्च जौर 
पेमनदो पुत्रये। । । 
ह १४ उन भे ्रघ्यभदास ८ अपरनाम रेवा ) घडा था ¡ इस को भायो रेष॒श्री । 
१५-१६ ्पभदास ने मंदिरे भे भीपष्यप्रसके नये विव की प्रतिष्ठा कराई थी । ओर 


---"--------------------------र------------------- 
ङ ग्ट निथय पूर्वक नहं एषा जा स्का फि्पैक्छि ३४के शंत भोर पक्ति ३५४ आदि पे ` कितने भक्षर 
: ४ ~ 


4. 


ट्टें। 
९ द्रषीत होता दहि भवादिति यदा बाष्पे प्ै। 
५ 


२४ 1 जैन सादित्य संरोधकं [डप 


० ती 








कि 





(मरीस गौरी 


॥ किसी भाचावं फी फत्याणकारी देकलौ ष्टो सुनकर राजश्री फे पुवते' जक्ष 
चयं प्रत घारण किया | 

,„ १७-१८ ऋषभास कै पुत्र कंरपार खणेपार ( सोनपाङ ) । तिन फे गुणौ का वर्णन | 
दान देनैम उफी फणे से उपमा । 

„ १९२० ये जागीर घाददहय के अमात्य ( सलौ ) ये; घडे धनवाच थे; सदा शुभराम 
फरते ऊीर पुण्य केप्न मै धत्त छगाते ध । 

ह २१ जहांगीर टी आक्षा से देनो भाई धमै का काम करते थे) 

, २२-२३ न्ह ने तीत भवन वाली एक पीपधशाला धननाई । संचाधिपति यनकर दमेत- 
शिखर, शरंजय, आच, गिरतार तथा अन्य वीर्य णी याह्ना की । 

क २४ १२५ घोडे,९५ हाची यात्रा फे स्थि जुदा करं छोडे ये । 

त २५ न्दं नैशो चैस्य षतवाए जो वटरूत ही ञ्चे, निन्नों ओर घ्डौसे सजे 
हुये भे | 

ॐ २६ संचर्‌ गच्छ री टप्यात्ति ¡ भगवान महावीर से श्८बेषट्रषरश्री जाये रक्षित 
सुरि इए । उन्दी ते श्री खीसधरः खामी की आज्ञा पूर्वक चकेरी देवी से 
चर प्रात्र सरणे निधिपक्ष अथौम्‌ जचलगच्छ चराय । 

+ २७-३० पष्ावदि 

„ ३१-३२ हंसाढ सोनपारते श्री छल्याणखागस्फे उपदेद्या से भयास नाथजी क्रा संद्र 
घनतवाया । 


३३३४ जीर उघी समय ४५० अन्य प्रतिमा्ओ" फी भरत्छठि हद । एस से उतत फी बड़ी 
कती हुदै । । 

; ३५ सेषराज, ..वेटे खोतपार.. .चसुयँज. . .द वेदियां । प्रेमत के तीन दुत... 

४ ३६ वेतसी जर वेसखी जो शीरपाढने से मानो खुदस्लैन दी विसा था । इद्धि 
माच, तेजसी नीर यशास्थी संयराज फे चार बेटे ये । 

ह ३७ करपाङ ष्टी भार्या. .,..... घ्य णी पुत्री का नाम जादो घा । लेष्ठमह रुर्णो 
काधाम्‌ .... 

॥ ३८ रेषन्नी ॐ दोनो भत्र ( छरपाठ सेनपाड ) अपनी पुत्रवधुजं संधी, सुश्री, 


दगम्री आदि के गुणौ से शभा पाते रं । सादीयोद्‌ं ( जिख के षटुत शे 
अक्षर इड गए ह ) ॥ 





१ कल्याणदेषएना च्रे दायद श्रीकेल्याणघागर शी फ उपदेश का आशय हो 1 
२ शायद द्ुषभदाद षी माताकाचाम राजेष्ठी था] 

३ महाविदे्ट कत्र मे यर्दमान र्र्यक्धर । 

४ श्नि प्रतिमायों फा पता समाना चादिये। 

५, पर ठे भ पा म॒ह्दम डी नही यैह ! 


भयः ६ 1 छरपार सोपा प्रोतं ( ६४, 


1 १११११११११०१९८१२१०१०१२०१८१०११०१५१९११..०३ १०८९११२१) डि ०. 


[ हिष्पणी--एैवरपारु सेनपाठछी प्रशंसामे किसीएफ फविपे हिन्दी भाषि एक कमिता छती है शो पादणके 
फिसीएफ भडारमे हमारे देखनेमे आई घी ओर जिसकी नङ मते भपनी नोरदुकमे फर ङी पी 1 उक समच श 
लेखके साथ नेष हम यदं उ प्रकर करि देते द ।-- सपादक 1 1 । 


समय 


कोरपार सोनपाट लोढा गुणप्रशेसा 
कवित्त 

सगर भरथ जगि, जगड्‌ जावड भये । पोमराय सारंग; सुजश्चं नाम धरणी ।। १ 
सेद्॑ञे संघ चरायो, छन सुखेत बाय । संघपतिपद पायो, कमि फोटि किरति व्रणी ।1 २ 
छा्टनि कंडाहि ठम, ठम द्रग भान कि ¡ आनेद भगछ धरि घरि गावि चरणी ।1३ 
धर्तपाछ तेजपाठ, हये रेख्च॑द्‌ मेद्‌ । कोरपाङ सोनपा, कीनी भटी छरणी ।। ४ 
कहि टखमण ञोढा, वृ दिखाई देखं । खछछिको प्रमान जेप, एसो खा छीजिये ॥ ५ 
आन संघपति दोउ, संय जेप छीयो वषि । फोरपारु सोनपाङः-छो सो सध कीजिये । ६ 
सवछ राय चिभार, निब थापना चार । घाधा राइ वदि छोर, अरि छर खाजके ॥ ५ 
उदेराय अनठंभ, खितीपती रायखंभ । संत्रीराय आरभ, भगट सुभ साजफो ॥ ८ 
कृवि कटि रूप भूप, रहन श्फटमनि । दयागी राड तिङ्क, बिरद्‌ गज याजको ।॥ ९ 
हय गय देमदान, मान नंदकी समान । षटु खुस्ताण, खोनपारु रेलराजक्ते ॥ १० 
चैन घर आसन, वैजपर पाखनके । निजदछ रंजन, भजन पर द्रुक्तो ॥ ११ 
मदमतवरि, विष्ररि,अति भरि भरि । फार कारे बाद्रसे, धाखव सुजठ्के ॥ १२ 
कवि कि रूप, प भुपतिनिके कंगार । अति वडवार एेरापति समवलक ।। १३ 
"रेखराजनंदकोर पाङ सोनपारचंद्‌ । हैतवंनि देत रेसे हाथिीनेक हरुके ॥ १४ 


पनी 


(भरन्थपरिषय्‌) 
[ ठेलक--शीयुत प° नाधूरामजी प्रेमी. | 


[ श्रुत प° नाधृरापजी प्रेवीकी देश्वरेखमे चम्बरसे जो साणिकचन्द्र--दिगस्बर- जेनमन्थ- 
माला प्रफट दोती दै, उसमे अमी हार दी सोपदेवसूरिकृत नीतिवाक्याछरत नापका एक असूर्य भरन्थ 
भकाशित हुभ है । इस प्रन्थके कतो जीर विपय आदिक विस्टृत परिचय करानेके किए परमीजानि 
पन्थक प्रारभमे एक पाण्डि्यपूणे ओर अनेक ज्ञातव्य वातोसि भरपूर सुन्दर प्रस्तावना लिखी है ओ 
भस्येक सादिर्य ओर इतिहास प्र¶कि छिए अवरय पठनीय ओर मननीय है । ऽस किए हम ठेखक 
सदाक्षयकी अुपति केकर, अनसादिसयसंशोधकके पाठकोके त्तानाथ, उस परस्तावनाको अविकर्दया 
य पर भरकः कसते है--तपादक । ] # 

श्रीमत्सोमदेवसूरिा यष्ट * नीतिवाक्यामृत * सेस्छत सादिय-सागरका एकं अमूल्य घौर अपम रध 
द । इसका श्रधान विषय राजमीति दै । राजा जर उसफे राज्यशासनसे सम्भन्ध रखनेवाली श्रायः सभी भावदयक 
वाता इसमे विवेचन क्रिया गया दै ¦ यद सारा भरन्थ गयम है ओर पूत्रपद्धतिसे छिखा गया हे । इसकी प्रतति- 
पादनेटी बहुत शै इन्दर, भमावशालिनी भौर संभीरतापू है । वहुत यदी गातको एक छेते वाक्यम क्ट देनेकी 
फलामे इसके कती सिद्धटस्त द । जैसा कि भ्रन्धके नामसे दी प्रकट होता हे, इसमे विशाल नीतिसमुद्का मल्यने 
करके सारभूत अदत संग्रह विया मया है जोर इसका प्रयेक वाक्य इस नातकी खाक्षी देता दै ! नीतिदाके 
पियारधी इं असृतका पान करके अवश्य ददी खन्तृपत गे । 

यह्‌ रन्ध ३२ समुदेरोमे >< बिभक्त ह भौर प्रस्थिक समुदैदमे उसके नामके भवुसार विषय भतिपादित दै । 

भाचचीन राजनीतिक सादित्य । 
राजनीति, चार्‌ पु्या्ोमते वृर अयैपुषषा्यके अन्तगैत है ! जो लोग यष्ट समक्त टै कि प्राचीन भारत- 
पातिर्येने ^ धरम " ओर “ मेक्ठ ' को छोदकर अन्य पुख्पा्थोकी जर विरेष ध्यान नहीं दिया, वे इ देके भ्रावीन 
सासे अप्रिचित है । यद उच दै कि पिच्छे समयमे इन विपयोकी ओरसे छोग उदासीन हेति गये, श्नका पठन 
पाठन भन्द्‌ होता गया जर इ कारण इनके सम्बन्धका जो सादय था वद धीरे धीरे नघ्ाय ता गया 1 फिर 
भी इस वातके भरमाण मिते ष ® राजमीति यादि विधा्ओकी भी यदौ खव उत्रति हद थी शौर नपर धमेकानेक 
प्न्य किखिग्येथे। 

वात्स्मायनके फामपूततमे छिखा दे कि भरनापतिने प्रजके स्थितिपरयन्धके लिए त्रिवरी्ासन-( धसे-अ्-कामः 
विषयक महादान ) बनाया जिसमे एक छख अध्याय ये । उसमेके एक एक भागको ठेकर मले धर्माधिकार, बृ- 
स्पतिने अयौधिकार, ओर नन्दन कामस, इस भकार तीन अधिकार वनाये * । इके वाद इन तीनों विषयोपर उत्तरोत्तर 

» “ समुदेदाश्च संश्षिपाभिधानम्‌ "--कामसुत्र्का, म० ३ ¦ 

-*“ ्रनापतिदि परजाः खष्टा तासां स्थितिनिबन्धते व्रिप्रगल्य साघनमध्यायानां शतसहसतेगामे श्रोवाच । तस्थक- 


देदिकं मनुः स्वायसुबो धर्माधिकारकं एथक्‌ नकार । बृस्पीतरथेीधकारम्‌ 1 नन्दी सहसेणाष्यायानां पथक्तामधूत्र 
अकार्‌ 1 --भामपूत्च अ०¶। 











सक १] सोमदेवष्ाश्छित नीपतेवास्याखत [ ३५ 
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प्त म्रन्थोका निमीण हभ । पुराणेमिं भी कल्ला हे कि प्रजापते उक एक लाख भभ्यायनाके निव-शासनके 
नारद्‌, इन्द्र" बुदस्पति, शक्र, भारद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, परात्र, मजु, अन्यान्य मपि ओर विशुयुप्त ( चाणक्य ) 
ने सक्षि फरके थक्‌ प्रपक्‌ अन्योकी स्वना फी + । परन्तु हस समय उक्त सय साहित्य भायः नष्ट दो गया है । 
कामपुएषाथे पर नात्स्यायनका कामसूत्र, अपुरुषा पर विषणुगुपठ या चाणक्यका अथैशाल्र धर ध्पुरुषा्य प्र मनुके 
धसै-रासक। सेक्िप्तसार "पानद धर्मेशाय --जे कि भृगु नामके भाचाथका संभरह किया हमा ह भौर सलुस्मृतिके 
नामसे भरसिद्ध द--उपलस्ध दे । । 

उक्त भ्न्धेमिसे ाजनीतिका महत्वपूणं चन्य ‹ कोटिकीय अथेदाल ` अमी १३-१४ वप पदे ही उपलन्ध 
हुआ हे भोर उसे मैसूर यूनीवरसिटीने श्रकाक्षित किया हे । यह अवसे ठकगमग २२०० वषै पहले लिला 
गया था । सुप्रपिद्ध मेर्यवशीय सम्राद्‌ चनद्रद्प्तके चिए-जो कि दमारे कथाम्रन्भेके अनुसार 
सैनधरमके उपासक थे सोर जिन्दोने अन्तमं जिनदक्षि धारण फी थो ~य चाणक्यने इस अन्थको 
निमाण किया था > नन्दवेशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासन पर चन््गुप्तको आसीन करानिवाठे चाणक्य 
कितने ये राजनीतिक होगे, यद कदनकी भावर्यकता नदीं हे । उनकी राजनीतिक्तताका ससे अधिक उज्वल भ्रमाण 
यद अर्थशास्न हे । यद यडा दी अद्भत अ्न्थ दे ओर उस समयकी शासनन्यवस्था पर देखा भ्रकाश्च डाक्ता दै 
जिसकी पदे किसीने कल्पना भी न की यी । इरे धद्नेसे माम होता दै कि उस प्राचीन कालम भी इस देशने 
राजनीतिमे आश्वयजनक उन्नति कर ली थ । इच अन्ये मनु, भारद्वाज, उदाना ( छक ), कृदस्यति, विकषालाक्ष, 
पिशुन, पराकलर, वातव्याधि, फोणपदन्त ओर बाहुदन्तीयुत्र नामफ प्राचीन आचार्यक राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह 
जगह उद्धे मिरता हे । भ्यं चाणक्य भ्रारंभमे दी कते द कि यिवीके लाभ मौर पालनके लिए पूरवीचार्यनि जितने 
अथशा शरस्थापित कियि दे, भ्रायः उन सबका संम्रह करके यद अथैशाल्र लिखा जाता हे +1 इससे माद्धम हता है 
करि चाणक्यसे भी प्रे श्स॒विपयके अनेकानेक प्रन्थ मौजूद थे ओर चाणक्यने उन सवका अध्ययन किया था । 
परन्तु स समय उन भन्योका कोई पता नदीं दे । 

नचाणक्यकै वादका एक अओर प्रासन प्रन्थ उपलब्ध दे जिसक्रा नाम ' नीतिसार है ओर जि यभवतः 

चाणक्षयके दी दिष्य कामन्द्क नामक विद्धानने अरथशाखरको रंक्षित करके छिखा है ; अर्थशाल्र श्रायः गमे टै; 
परन्तु नीतिसार शटोकवद्ध दे । य़ भी अपने ठंगका अपूरवै ओर प्रामाणिक ्रन्य दे ओर अथेद्ाल्रको सममे इसे 
बहुत सहायता मिरती दै । इसमे भी निराला, पुलोमा, यम अदि भाचीन नीतिमन्यकत्तोओके मतोका उक्ेख दै । 


1 
+ ब्रह्माध्यायसदहसराणां सतं चे स्वबुद्धिजम्‌ । तन्नारदेन शक्रेण रुरुणा -भगेवेण च ॥ 
भारद्धाजविदालाक्षभीष्मपाराशारेस्तथा । संक्षिप्तं मना चैव तथा चान्येमेदूषिभिः ॥ 
भजानामायुपो हासं ष्वेत्ताय च महात्मना । संक्षिप्तं मुना चेव तथा चान्येमेदर्षिभिः ॥ 
्जानामायुष्ये हासं विक्ञाय च सहात्मना । संक्षिप्तं विष्णुगुप्त छपाणामथसिद्धये ॥ 
थे शोक हमने गुजरातीशकासाट्त कामन्दकीय नीतिसारकी भूमिका परसे उष्टृत कयि है; परन्तु उससे यद्‌ 

नदीं मादस हो सका क ये कसं पुराणके दं । न 
* सुभरसिद्ध इतिद्ासन्न मि” विन्वण्ट स्मिथ आदि विद्वान्‌ भी इस वातको संभव समक्षते दं कि चन्द्रयु् 

मौ जेनधरके उपासक भे । 'व्रलोक्यपरक्प्ति ° नासक प्राकृत अ्न्धमे-जो विक्रमकी पांचवीं शताग्दिके जगभगका 


| > 


हे--लिखा हे कि सुकुटधारी राजाओमिं सवसे अन्तिम राजा चन्दरशत था जिसने जिनदीक्षा जी । देखो 
11 नहितेषी € ५ 
जञ वपे १३, अंक १२। ष्‌ ४ त 
>‹ सवराखरादुपक्स्य प्रयोगायुपरुभ्य च 1 कोौटि्य नरेन्द्रा शासनस्य विधिः छतः ॥ 
येन शाखं च दां च नन्दराजगता च भूः ! अम्षेणोद्धतान्याद्य तेन श्गखमिद्‌ रतम्‌ ॥ 
+ प्रथिवा लाभे पाठने च यावन्त्य्थशाखराणि पूौचायः भस्थापितानि भरायश्स्तानि सेद्यकमिदमयधेषालं शतम्‌ । 
^ देखो गुजराती प्रेस बम्बरईके ' कामन्दक्ीय नीतिसार ` की भूमिका । 


६८ १ लष सारय करोधकं ड ६ 

कामन्दफके तीतिदारफे षाद अष्टं फ एम आते ए, यष्ट तीतिषाक्यामत प्रन्थ ही रेसा वनाद, जो उक्त 
दोनो परन्भोकी भ्रणीमें रक्खा जा सकता टे भर भिसमे छ्य राञजनीतिफी चयौ छी मरं दे । दस्रा अध्ययन भी 
फौरिलीय भरधराके खमक्तगमे बक्षी भारी सष्ायता देता टै । 

नोतिवाकयामृतके कर्तानि भी भने हितीय भ्रन्भ ( यशस्क ) मे गुर.छक,विशाकाक्ष, भारद्राजके नोतिरा्लोश्न 
उख किया द" मनुके सो वासो शको उतत कियाद +} नीतिवाक्यारतमे विच्णुगृतत या चाणक्यका आर उनक 
अयचास्लका उठेत हः) वृहस्पति, क, भारद्वाज, भादिफे अभिप्रायोको शी उन्दने नोतिवाफयाखतसे सेमर किया 
ह जिसका स्यष्टाकरण नौतीवाच्यायतकफो शस सस्छत रोफासि एता ह । स्मृतिफारेसे भी ये अच्छी तरद्‌ परिचित 
माद्धूम देति है † ! एमे दम कट सकते द फ नीतीमाययागतके फती पूवोक्त राजनीतिके सद्दियस्‌ यथेष्ट परिगत ध । 
बहुत सेभव ३ किं उनके समयमे उप्त सवका सवं साष्टिय नदीं तो उसका अधिकांए उपलन्धे होगा । कमते कम 
पूर्वत भविक प्रन्थेके सार या संग्रह भादि भव्य मिठते मे ¦ 

हन ग्र बातेसि ओरं नोतिवाक्यार्तको अच्छो तरष्ट पठनेसे हम इस प्रिणाम पर पहुचे द कि नीतिवाध्या- 
भूत प्राधोनं नीतिसादिखकफा सारभृत अरत हे । वृररे शब्दोमे यद्‌ उन सवके भाधारत्त शोर छवि विलक्षण प्रतिभासि 
परतूत इभ सेम प्रन्ध है । भिस तरह फामन्दकने चाणक्यके अर्थमास्नरफे आधारमे संक्षिपमे अपन भातिसारका निमाण 
या ६, उसो प्रकार सोम्दवसुरने उनके समयमे जितना भीतिसादिप्य प्राप्त घा उसके आधारसे यद नौपिवकयामूृत 
निमोण किया है ‡ दोनेमिं अन्तर यद दै किं गातीसार ोकवद्ध हे ओर फेवल अधशास्फे आधारसे छिखा गया ड, 
परन्छ नीतिवाब्या्त गमे है ओर ७नेकनिक अन्धोके भाधारसे निमीण हा दे, यद्यपि अधशाल्रकौ भी श्समे 
यषेषट स्टायता छी ग टे । 

कोटिखीय अधेशाल्की भूमिफामे करोयुत कामशासरनि लिखा है कि, “ यच्च यद्ोधरमदाराजसमकालिन सोमदेवः 
सर्मा नीतिवाद्यागरतं नाम नीतिशाखं विरचितं तदपि कामन्दकोयामिव क्षोरिलीयायशाक्लोदय संकिप्य सेगृहीतमित 
पदन्यपदयावयतेकीपरीक्षायां निर्शय तायते 1“ अथीत्‌ यशोधर मदटाराजके समकाठिक सोमेदवसूरने ज ‹ नोति. 
षाक्यागत्‌* नासको ग्रन्थ लिखा दे उसके पद शीर वाक्यो की शकीकफौ परक्षाते यह निस्सन्देहं फटा जा सकता है फि वह 
नी फामन्दकके नीतिघ्ारके समान कोटिरीय अधेशाल्रसे द सेक्स करके छिखा गया ट ^" परन्तु हमारी समश्च 

र न्यायादवसरमरुभमानेस्य चिरसेवकसमाजस्य विक्ष्य इव नर्मसन्िवोक्तयः प्रतिपन्रकामचारव्यवद्रषु 
स्वैरिदरेषु मम शख्थक्वि्ाल्षपरोक्षितपरादारभीममीष्मभारद्राजादिप्रणीतनीतिदाखश्रवणसनाथं ध्रुतपरथममजन्त ""-- 
यरास्तिलकरचम्पू , आदवास २, प° २३६) 

+“ दूषितोऽपि चरेद्धर्म यश्च तत्रामे रतः ! समं स्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्थफारणम्‌ ॥ 

४ इति कवमिदमाद वेवस्वतो मनुः । ” --यदास्तिकक आ० ४, शष्ठ १०० । यद्‌ शोक मनुस्यृति अ० ६ क्रा ६६ 
वो शोक है । इसके सिवाय यरास्तिलक आवास ४, प° ९०--९१--११९ ( थश्धितं श्यत्‌ ), ११७ 
क । । सभी श्लोक }, १४९ ( सशोक ), २८७ ( अधीत्य ) क श्लोकः भी मलुस्तिमे 

५ वहम यदे नद्या लला दे किये मुके हं) "उक्तच › क्पमेदी दिये, 
1 ९४० ३९ यत्त ९० घु° १०७ सते ४, प° १७८१ सूत्र १४ अदि । 
ताबा धुनाग्वाददीलामहेतीति स्छतिकाराः--नी °वा ०० ३७७५० २७; शुतेःसपतेबोष्यवाह्यतरे; ” 
भबास्तलकं जा० ४, ४० १०५; ““शतिस्छतीभ्यामतीव वाहे"--यदास्तिलक आ० ५, प° १५११; व्तथा च स्मृतिः” 
° १ १६ 3 जर इति स्शतिकारकीर्तितमप्रमाणीङत्य % प०२८७) 
> गश्स्तिलक जा० ४ ध १०० भ नीतिकार भारङ्ाजके पाद्‌ गुण्य प्रस्तावके दो श्लोक र विद्ालाक्षके 


दिये अ, । = 1 नन हे ४ ६। 
फुछ वाक्य दिये हं 1 ये विदा्यरह्न संभवतः वे दी नीतिकार ह जिनका उष्टेख भ्दाख्र ओर नीतिसारमे किया भया हे \ 


शास्लीजीका यदं वडा भारी मदे, जो सोमदेवेसूरिको मे कालिक समक्षे है 
अनो । » सृरिको वे यशोधर भहारागके समक्रालिक समक्षे हं 
व एक पराणुद ह \ इनका चरित सोमदेवसे मी पटे पुष्पदन्त, वच्छराय आदि कवियोनि लिला द। 
समय सकब ९०६ के लगभग द । लौर वच्छराय पुष्पदन्त भी पडते हए ह 1 


अक १1 सोमयेषस्रिरत नीतिबाक्याग्त । [ ६९ 
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शास्रीजीते उक्त परीक्षा वारीकीसे या अच्छी तरद विचार करके नदीं की दै । यह हम मानते है कि नीतिवाक्याभूतकी 
रचनामे अथैशालङरी सदायता अवद्य सती गई हे, जसा कि भागे दिये हुए दोनोके अषतरोसि माद्धम श्चेगा 1 पाठक 
देखेंगे फ दोनेमिं विलक्षण समता दै, कहीं फी ते दोनोफे पाठ बित्कुर एसे भिक गये दै । परन्तु इससे यह सिद्ध 
नदीं येता फ नीतिवाक्यासृत अथैदासरका दी सक्षि सार है । अर्थशाख्रका अद्धधावन करनेवाजा होकर भी षह अनेक 
अंशो बहुत कुष्ट स्वत्र है । अर्थशास्रके अतिरिक्त अन्यान्य सीतिरास्नोके अभिभराय भी उसमे अपने ंगसे समावेरित 
किये गये द 1 इसके सिवाय भन्धकतीने अपने देदा-काक पर श्ट रखते हुए बहुत सी पुरानी नातेको--जिनकीं उस 
समय जरूरत नदीं रदी थी या जो उनकी समन्नमे अनुचित थीं--छोड़ दिया है या परिवर्तित कर दिया है । साय ही 
घहुतसी समयोपयोमी वतिं शामिर भी कर दी द । 

यँ हम अथशा ओर नीतिवाक्याख्तके एसे अवतरण देते दै जिनसे दोनोंकी समानता भ्रकट होती हैः- 

१--दुप्मणीतः कामक्रोधास्यामन्ञानाद्ानप्रस्थपरिनाजकानपि कोपयति, किमङ्ग पुनथदस्थान्‌। 

अभ्रणीतो हि मात्स्यन्यायसुद्धावयति । वलीयानवलं प्रसते दण्डधराभावे। -अथैशाल् ए० ९। 

दुम्णीतो हि दण्डः कामको धाभ्यामननानाद्वा सवैजनबिदेपं फरोतति । अप्रणीतो दि दण्डो मात्स्यन्यायसुद्धावयति | 





वलीयानयलं प्रसते ( इति मारंस्यन्यायः ) । -- नीतिवा० प° १०४-५। 
ग-्रह्मचयं चापोडदाद्वपांन्‌ । अतो गोदानं दारकमं च । --भै° ° १०। 
्रह्मचैमापोडबाद्वपात्ततो गोदानपू्वैकं दारकमै चास्य । । गी १९७ । 
र-एरोदितखुदितोदितङ्लदीलं पडङ्गे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभिविनीतमा- 

पदां दैवमादु्षाणां अथयैभेरूपायैश्च भरतिकम्तीरं कुर्वीति । --अर्थे° प° १५-१६। 
परोदितसदितछुलशीलं पडगयेदे देवे निमित्ते दण्डनील्याममिविनीतमापदां दैवीं (२ भतिकत्तरं इर्ति! 
° ° १५९} 


छ परमर्मक्लः भगदभः छाः कापटिकः ।-- अथै प° १८। 
परमरमत; प्रगत्मः छातः कापटिकः । -- नी° प्र० १७३ 


५--श्रयते टि श्युकसारिकाभिः मन्तो भिन्नः दवभिरल्येश्ध ति्यग्योनिभिः। सस्मान्मग्धोदेशे- 


मनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ । --भयै° ए° ९६। 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिच । भूयते हि करारिकाथ्यामन्यैशच तिवग्भिमैन््मेदः छतः ! -्नीति० प्रु ११५ 
६--दद्रानपौ सनी राप्तन्यवहारा भचति । पोखश्चवयः पुमान्‌! --अ्ै० १५४1 
द्ाददावपौ खी पोडशव्पैः पुमान प्रा्तव्यबहारो भवतः । नीतिः ३७३ 


इस तरदके ओर भी अनेक अवतरण दिये जा सक्ते है । 

यद्टौपर पाठकोको यह्‌ भी ध्यानम रखना चाद्िएु कि चाणक्यने भी तो सपने पूर्ववतीं विशाराक्ष, भारद्वाज, 
बृ्यति ` भिक प्रन्थोका संम्रह करफे भपना प्रन्य !छखा ६ ^। एसी दकषामें यदि सोमदेवकी रचना भर्थरा्से 
मिलती दुली दयो, तो क्या आश्वयै दै । कयो उन्दोने मी उन्दी भन्योका सन्यन करके भपमा नीतिवाक्याद्धत दिणा 
हे ! मह्‌ दूसरी बात दै कि नीतिविक्था्तकी रचनाके समय प्रन्यफतीके सामने अर्थशालं भी उपत्यित था । 


परन्छ पाठक इससे भीतिवाक्याद्तके महत्वको फम॒न समक्त लें । एसे विषयोकि 4 धा क 
स्रहहप दी दता 2 । करमोकि उसमे उन खव तर््वोका समवे तो नितान्त भावदयक दी जो ्रन्यक्त 
पूर्वलेखको दारा उस शाके सम्धन्धमे निश्चित हो शुक्ते ह । उनके रसिवायजो नये धनुमव शौर नये तस्व उपरढ्ब होति 
& उन्दे दी वर विदेषस्यसे पने अन्यम लिपिवद्र करता है । ओर हमारी समक्षम नीतिवाक्यापरत एसी वातेसे शलाली 
नदीं द! अन्यकरौकी स्वत प्रतिमा ओर मौलिकता उसमे भगद जगद्‌ परस्छुटित दो रही है । 
~ ~~~ =-= ~ 

* देतो पृष्ठ ५ शी रिप्मणी ' एरथिव्या रमे ' भाषि! ` । 





४० † जैस साहित्य संरोधं [ खंडर 
गन्थकतोका पारिवियः। 

` रुरुपरस्परा । । 

जैसा कि पदे कदा जा चुका ह नीतिनाक्याखतके कत्त श्रीसोमदेवसूरि दै । वे देवसेधके आचाय थे ! दिगम्बर 
सम्भदायके सुप्रसिद्ध चार संघोमिसे यद्‌ एक दे । मेगराज कविके कयनानुसार यह संध युप्रविद्ध ताक भटाकटंकः 
देवक्षे बाद स्थापित हुआ था । अकलकदेवक्रा समय धिक्रमकी ९ वी दाताब्दिका प्रथम पाद्‌ है 1 ® 

सोमदेधके शुख्का नाम नेभिदेव ओर दादागुषका नाम यशोदेव था ! ययाः-- 

श्रीमानास्ति स देवसंघतिखको देवो यश्ःपूर्वकः, 
रिष्यस्तस्य वभूव सदूसुणानोधेः श्रीनेम्दिवाहयः । 
तस्याश्चयेतपः स्थितेस्थिनेयतेजेतुमेहावाविरना, 
शि्योऽमूदिह सोमदेव इति यस्तस्यैप काज्यकमः ॥ --यरस्तिलकचमप । 

नीतिवाक्मारतकी गयप्ररास्तसे भी यह मादूम होता ६ कि चे नेमिदिवके पिष्यथे \ साय ही 
उसमे गह मी खिदा दै फ वे _भदेन््रदेव सद्रकके लुन ये ! इन तीनो भहात्माे--यदोदेव, 
नेमिदेनं भौर मदेन््रदेवके सम्बन्धे दमे भोर फोई भी वात मादरम नदीं है । न तो इनकी कोई स्वना श उप- 
लब्ध है ओर न अन्य किसी भन्धादिभे इनका कोर उद्ेख दी भिला दे 1 इनके पूथैके जाचा्थेके विपयमे मी णु ज्ञात 
नही हे । सोमदेबसरिकी शिष्यपरम्प्रा मी अन्नात दै । यशस्तिलकके टीकाकार श्रीधरुतसागरसुरिने एक जगद लिखा दै 
कि बादिराज ओर वादीभसिह, दोनो ही सोमदेवके शिष्य थे >; परन्तु सकने किएु उन्देनि जो भरमाण दिथा हे वद्‌ किंस 
भन्यका दै, हके जानलेका कोई साभन नदीं ह । यरस्तिलकी रचना शकेवत्‌ ८८१ ( नकम १०१९ ) से 
समात हुई दे ओर वादिजने अपना पार्वैनायचरित शकवद्‌. ९४७ ( नि १०८२ ) से पूण किया है; अाद्‌ 
दोन वीच ६६ वेका अन्तर दे । षी दशमे उनका गुर रिष्यका नाता होना दुधैट है 1 शवसे हिवाय 
वादिराजक्े गुखका नाम मतिसागर था जरः वे द्रविड संघके आचाय थे । यन रदे वा्दीभरसिह, सो उलक युका 
नाम ुष्पपेण या ओर्‌ पुष्पेण अकलंकदेवके णुदभाई थे, हसारेएु उनका समय सोमदेवसे बहुत पके जा पडता है । 
एसी भवल्थमे वादिराज ओर वदीमखिहको सोमदेवका रिष्य नहीं साना जा सकता ! प्रन्गकर्तपे युर मेषे भारी 
तारिक थे । उन्न ९३ वादियोको पराजित करके विजयफीति भातत की थ + 

ही तरह मदेशवदेव मध्चरक भी दिग्बिजयी विद्वान्‌ ये । उनका “ षादीन्धकालानल ` उपपद्‌ ही दस बाती 


घोषणा करता ह! = 
तार्षिक सोमदेव । 
भरीसोमदेवपुरि मी अपने युर ओर अजुजके सरश बडे भारी तारिक विद्याच्‌ ये । वे इस अन्यक स्तिमि 
कहते दैः- ` । 
सव्पेऽयुप्रदधीः समे छजनता मान्ये मदानाद्रः, सिद्धान्तोऽथमुदान्ताचिधवरिते श्रीसोमदेवे माये । 
४ स्पर्धेत तथापि कपैददसपमौदिभराटामह--स्तस्याखार्थितगयेपर्वतपाधमेदाक्हृतान्तायतत ॥ 
सारद यष्ट फि भ छोटोके साय अनुग्रह, बराबरीवालोके साय सुजनता ओर बहोके सौय महान्‌ आद्रकां 
मतौव्‌ करतो दं । ६९ मिषयमे भरा चरित्र बहुत दी चदार है । परन्तु जो सुक्षे पठ दिखाता दै, उसे लिए, गर्वूपी 
पेटक विष्वेस फरनेवाके मेरे नज्ञ-वचन कालस्वर्प हो जति ६! ` 
२ देखो जनदितेषी - साग ११, अक ७--८। 
.. 4 “उषं व वादिरजेनः सदाकयिना--२...५.,००..०००.००....ख वादिराजोऽपि श्रीसोसदेवाचा्शस्य क्िष्यः-- 
घादीमसिषोऽपि मवीयाशचप्यः शरीवादिसजो.ऽपि सदीयश्चिष्यः इतयुक्ततवाव । ” 
---यलस्तिलकटीका आ० २, १० १६५ ! ` 
‰ माल्तिजिकके ऊपर उदत इए कमे उन म्ायादिर्ोकी संख्मा--भिनको श्रीगमिदेयने पराजित किया था- 
तिराने मतै द; परन्त॒ नीतिवाक्यायतकी स्भरधसितमे प्वपन है ! माम नरी, एखफा क्था कारण चै । 














अंक १] सोमदेषस्‌रिङूत नीतिवाक्यात । [ ४१ 
दपोन्धयोधवुधचिन्धुरसिदनादे , वादिष्िपोदलनडरधंरवाप्िवादे । 
श्रीसोमदेवसुनिपे वचनारसारे, वागीद्वरोऽपि पुरतोऽस्ति न बादकले ॥ 

भावे यह 1 अभिमानी पण्डित गजके लिए सिंहके समान ललकारनेवाले रौर वादिगजेको दलित करनेवाला 
इुभेर विवाद्‌ करनेवाले श्रीसोमदेव सुनके सामने, वादके समय वागीर्नर या देवगुर ्द्पति मी नहीं ठर दकते 
हसी तरदफे ओर भी कर पय दं जिनसे उनका प्रखर ओर प्रचण्ड त्॑पाण्डदय प्रकट होता दै । 
यशस्तिलक चम्पूफी उत्यानिकामे कहा ह- 
आजन्मछृव्भ्यासाच्छुप्कात्तकोन्तृणादिव ममास्याः। 
मतिखुरभेरभवादिदं सूक्तयः खुरूतिनां पुण्यैः ॥ १७ 
अर्प मेरी जिस बुद्धिरूपी गने जीवन भर तर्करूपी सूखा धास खाया, उसीसे अव यहे काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न 
हो रहा द । स उक्िसे अच्छी तर भरकर होता दै कर श्रीसोमदेवसू(रिने अपने जीवनका वहुत वड़ा भाग तकदालके 
अभ्यासम हौ व्यतीत किया था । उनके स्प्ाद्मादाचलसिंह, वादीभपंचानन भौर तार्थिकयक्षवर्षी पद्‌ भी हसी बाततके 
घोतक दै । 
परन्तु वे केवल तार्विक दी नदी थे--कान्य, व्याकरण, र्मशाल्ल भौर राजनीति आच्छि भी धुरंधर विद्वान्‌ ये । 
मदाक्रवि सोमदेष । 
उनका यशस्तिलकचन्पू महाकान्य-जो निणगसागर की कोज्यमालामे प्रकाशित हो चुका दै-इस वातका प्रक्ष प्रमाण 

ह फिवे महाकवि ये ओर काव्यकला पर भी उनका असाधारण अधिकार या 1 ५मूे संसृत साहिखम यदास्तिलक एक 

अद्भुत काव्य ई ओर कवित्वके साथ उमे श्रानका विशार खजाना सेणृदीत दे । उसका गय भी कर द्म्बरी तिलकसक्ञरी 

आदिकी टक्करका दै । भापितोक्षा तो उसे आकर दी कदना चादिए । उसकी अर्सामे स्वये प्न्थकततंनि यत्तन्न 

जो खुब्दर परय फ दै, वे नने योग्य दैः-- , 

असंहायमनाद्‌ शे रत्नं रत्नाकशददिव । 
सत्तः काव्याद जातं सतां हदयमण्डनस्‌ ॥ १७ प्रथम आदवास । 
समुद्रसे निकले इए असदाय, अनादर ओर सजने हदयकी शोभा वदानाके रत्नकी तरह सुक्षधे भी यह्‌ 
अस्नदाय ( मौलिकं ), अनादौ ( बेजोड । ओर हरयमण्डन काव्य उलयन्न हुभा । 
कणा्लिपुडेः पठं चेततः सूक्तासेते यदि । 
श्रूयतां सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥ २४६ ॥ --प्रितीय भा० । 
यदि आपका चित्त फर्नोकी अंलीसे सूक्ताश्तका पान करना चाहता द, तो सोमदेवफी न नै कान्योक्ति्ो 
~ ठोकाषित्वे कवित्वे घा यदि चातुर्यचजञ्चयः । 
सोमदेवक्यः सक्ति समस्यस्यन्तु साधवः ॥ ५१६ ॥ --तृतीय सा० 1 
यदि सजनोकी यह इच्छा हो कि घे लोकन्यवदार भौर कवित्वे चातु प्राप्त करं तो उन्हं सोमदेव फविफौ 
सूक्तियोंका अभ्यास करना चादिए । 
भया घागथसभारे भुक्ते सारस्वत्ते रसि 
कवयोऽन्ये भाविप्यन्ति चूनसुच्छिषटमोजनाः ॥ --चुथे भआ०, प° १६५ 
शं दन्द ओर अयैपूण सरे सारस्वत रस ( सादय रस्‌ ) का स्वादे चुक्रा है, अतएव अव जिते दूसरे कविं 
होगे, वे निरचयसे उच्छ्भोजी या चूढा खनवाल होगि-वे कोई नई वात न कं सकेगे । 
अरालकाखर्व्याखेन ये कीढा खाम्प्रत तु ते। 
शब्दाः भीसोमदेवेन पोस्थाण्यन्ते किमद्धतस्‌ ॥ --पचम्‌ आ०, ए २६६ । 
समयदूयी विकर स्ने जिन शब्दको निगल किया था, अतएव जो शत हो गये थे, यदि उन्हं श्रीसोमदेवने उड 
दिया, जिला दिया-तो इसमे कोई आथ नदी दोना चादिए । ( इसमे ' समदेव शब्द श्ठिट ह । सोम चन्द्रवाची दै 
लोर ' चन्द्रकी भमूत-किरणेसि तिषमू(च्छत जीव सचेत दो नाते ६ । } 
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८२ ] जैन साहित्य संशोधन [ खंड २ 
उद्धृत्य दाखजरधेोनितटे निम्नैः 
प्यौगतैरिव चिराद्भिधानरतनैः । 
या सोमदेविदुषा विहिता भिसूपा 
वाग्देवता वहतु सम्भति तामनघांम्‌ ॥ प° आ०, प° २६६ । 
चिरकाछसे चाल्रसमुदके वित्र नीचे इवे हुए शच्द्‌-रत्नोका उद्धार करके सोमदेव पण्डितने जो यद वुमूल्य 
आभूषण ८ काव्य ) बनाया है, उत्ते श्रीसरस्वती देवी धारण करं । 
इन उक्तियोंसे दस वातका आभास सिकता दै कि आचाय सोमदेव किस भ्रेणीके कपि थे जर उनका उक्त महा- 
कान्य कितना महत््वपूण दे । पूर्वोक्त उक्ति्योमिं अभिमानी माचा विप रहने पर भी वे अनेक अंशोमे सख जान पडती 
ट । सचमुच दी यदस्तिलक शब्दरत्नोका वडा भारी खजाना है भार यदि साधकान्यके समान कहा जाय कि दस 
काव्यकरो पढ़ छेने पर फिर कोई नया शष्द्‌ नदीं रह जाता, तो कुछ अल्युन्कि न होगी 1 सी तरद इसके द्वारा सभी 
विप्ोकी व्युत्पत्ति हो सकती दै । न्यवहारदक्षता बदानेकी ते दसमे ठेर सामभ्ी दै । 
महाकवि सोम्देवके बाक्कषठोरपयोनिधि, कविराजकुजर भर गथ्पयाविद्ाधरचक्रबतीं विपण, उनफे श्रेषएफवि 
वके ही परिचायक दै 1 


धमीचायै सोमदेव । 


यद्यपि अभीतक सोमदेवसूरिका कोई स्वरत धार्णिक भ्न्थ उपरन्ध नदीं हे; परन्तु यशर्तिलकके अन्तिम दो 
आदवास--जिन उपासकाध्ययन या श्रावक्षोके आचारका निरूपण किया गया दै--दस बातके सक्षी ह कि वे धर्मे 
कैसे मैन्न विद्वान थे । स्वामी समन्तभद्रके रस्नकरण्डफे याद श्नावकोका भाचारदास्र एेसी उत्तमता, स्वाधीनता ओर 
माभिकताके साय इतने विस्तृतरूपभे आजतक किसी भी विदान्ी कलमे नदीं छिखा गया हे ! जो लोग यद समक्षते दै 
कि धर्म्न्य तो परम्परासे चकते आये हुए भन्धोके अज्धवादमात्र हेति द--उनमे प्रन्थकतौ विशेष क्या केगा, उन्हे यह 
उपासकाध्ययन अवृदरेय पना चाष्िए जर देखना ्वादिए कि धरैशास्रेमिं भी मोलिकता ओर भरतिभाके जिए कितना 
विस्तृत क्षे दे । खेद दै कि जनसमाजसं इस मदत्वपूणं प्रन्यके पठन पाठनका प्रचार बहुत दी कम है ओर अव तक 
द्रसका कोर रिन्दी जहुवाद भी नदीं हुभा है ! नीतिवाक्याख्तकी प्रसस्िम लिखा हैः-- 

सकरुसमयतर्कै नाकरंकोऽसि वादिन्‌ न भवलि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः 1 

न च चचनविरासे प्रज्यपादौऽसि तत्वं वदसि कथमिदानीं सोसदेवेन साधेम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दे बादी, न तो तू समस्तदशन शाखो पर तर्क करनेके लिए अकर्लक्देवके तस्य. दे, न जनसिद्धाग्तको 
कहनेके लिए हंससिद्धान्तदेव हे ओर न व्यराकरणमे पूज्यपाद दै, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस धिरते पर बातत 
करने चेका है १४ 

इस उक्तिसे स्ट है कि सोमदेवसुरि तक ओर सिद्धास्तके समान व्याकरणदा्ञके भी पण्डित थे । 

णजनीतिक्न सोमदेव 1 

सोमदेमके राजनीतित्त होनेका प्रमाण सह नीतिवाक्यामृत तो है ही, इसके सिवाय उनके यष्स्तिखक्मे भी 
योधर स्टाराजका चरित्रचित्रण फरते समय राजनीतिकी बहुत दी धिद्यद ओर विस्तृत चचौ की गई है । पाटकोक्षो- 
साहिए कि वे सके क्लिए यदस्तिलकका तृतीय आवास अवद्य पद 1 

यह आश्वास राजनीतिक तत्त्वेसि भरा हुआ है । इच विपयमें वह अद्वितीय ह 1 वेणन करनेकी दली घडी ही 
सुन्द्र दै । कवित्वकी कमनीयता ओर सरसतासे राजनीतिकी नीरसता माम नदीं कँ चरी ग है । नीतिवाक्यागतके 

„+ अककदुय--अष्टशती, राजवारतिक आदि भन्धोके रनियता । दससिद्धान्तदेव- ये को सेद्धान्तिक 
आचाय भ पते दै । नका भव तक नोर कीं कोई उदेत वेलनेम नदी भाया । पूल्यपाद्‌--देवनाष्द, चनन 
छमाफरणके कतौ । 
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अनेक अंका अभिप्राय उसमे किसी न किसी रूपमे अन्तमिंहित जान पडता दै + । 

जद तक ठम जानते ह जेननिठानो भौर आचार्येभि--दिगम्बर भौर दवेताम्बर दोनोमि--एक सोमदेषने षी 
^ राजनीतिशाल् ' पर करम उढाई दे । अतएव ननसादिलयमे उनका नीतिवाकयाशत अष्टितीय दे । करसे कम भब तक 
तो इस विपयका फो दूसरा जनगन्थ उपलब्ध नहीं हुभा दै । 


भन्थ-स्चना । 


दस समव सोमदेवसूरिके केवलदो दी भ्रन्थ उपल्न्धं ह -नीतिवाक्याद्ते लर यदारितलकनचस्प । 
इनके स्िवाय-जसा फं नीतिवाक्यामृतकी भ्रशस्तिसे माम होता दै- तीन भन्थ भौर भी है-१ युक्तिचिन्तामणि, 
म्‌ भिवगमदेन््रमातलिसंजस्प ओर २ पण्णवतिप्रकरण 1 परन्तु अभीतकये कीं प्राच नदीं हए ्। उक 
मन्पोभेसे युक्तेचिन्तामांणि तो अपने नामस दी तकन्थ माद्म होता दै भौर दूसरा शायद नीतिवपयकर होगा १ 
महन ओर उसके सारथी मातस सेवादरूपमे उसमे त्रिके अथी धमे, अथै ओर कामकी चच फी गई होगी । 
तीसरेफे नागसे सिवाय इसके कि उसमे ९६ प्रकरण या अध्याय द, विपयका डुछछ भी अनुमान नदीं हो सकता है । 

दन सथ अर्थो नीतिवाक्यात दी सबसे पिला प्न हे । यचोधरमाराजचरित या य॒शञत्तिलक सके पदरेका 
दे । कयो नीतिवाकय।खृतमे उसका उल्लेख दै । बहुत संभव ह फि नीतिवाक्याख्तके वाद्‌ भी उन्दने भन्थरचना की हो 
ओर उक्त तीन प्न्येकरि समान वे भी किंसी जग दीमक या चृहो$ खाय वन रदो, या सवैथा नष्ट हीह लुक दं । 


चिश्लाङ अध्ययन । 
यशस्तिलक भौर नीतिवावपरायृतके पद्नेसे माम दोता ६ कि सोमदेषसूरिषा अध्ययन बहुत ह बिदा धा । 


देखा जान पडता हे किं उनके समयमे जितना सादित्य--न्याय्‌, व्याकरण,काव्य, मीति,ददीन आदि सम्बन्धी--उपलन्ध 
था, उस्‌ सवस उनका परिचय था । केवर जन दी नदी, जेनेत्र साहित्यसे भी वे अच्छी तरद परिचित ये । यरा- 
स्तिलकके चये आश्वासम ( पर ११३ ) उन्देनि लिखा किन .मह्ाकवियोके काव्यो नम क्षपणक या दिगम्बर 
साधुओंका उल्लेख क्यो आता दै १ उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि कयो दै - उवै, भारवि, भवभूति, भरदरि, 
भवेमेण्ट, कण्ट गाता घ्य, व्यास, भास," बोस, कालिदासः, बाण, मयूर, नारायण, कुमार! 
भाघ ओर राजरोखर । 


इससे माम दता दे फि वे पूवौक्त कवि्येकि काव्यो अवश्य परिचित होगे । रथम आदवासके ९० वं ष्ठे 
जेनिन्् $ [भ्‌ व्याकर ष, ५ ५. ह 

उन्देनि इन्द्र, चन्द्र, जेनिन्द्र, आपिकाल आर पाणि निके व्याकरणोका जिकर किया दै । पञ्यपाद्‌ 

=---~------------------------ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ -~ 


+ नीतिवाक्यारत भौर यशस्तिलकके यु समानार्थक वचनेंका मिलान कौजिएः-- 

१--ुभुक्षाकालो भोजनकालः-- नी° वा०, प° २५३ । 

चारायणो निशि तिमिः पुनरस्तकाे, मध्ये दिनस्य धिपणश्चरकः प्रभाते । 

भुक्छि जगाद्‌ न्रपतेमम चेष सस्तस्याः स एव समयः छधितो यदैव ॥३६२८॥ -यशस्तिलक,आ० ३। 

( पूर्वो क्त पद्यमं चारायण, तिमि, धिषण ओर चरक इन चार आचायकि मतोका उेख किया गया हे 1.) 

२---कोफवदिवाकामः निरि भुश्जीत । चकोरवत्नक्तंकामः दिवापक्रवम्‌ ।- नी वा० प्र २५७। 

(३ ह~ 
॥ यः कोकवदिवाकामः स नक्तं भोक्तेति । 
स भोक्ता वासरे यश्य राघो रन्ता चकोरवत्‌ ॥ ३३० ॥ --यशस्तिकक, आ०२ 

* भास मदाकविका ‹ पेया खुरा भियतमासुखमीश्चर्णीयं ` आदि पय भी पोच आदवसमं ( प° २५० ) 
उद्धत इ । > रघुवंदका भी एक जगद ( भदवास ४, प° १९४ ) उष्टेल हे । + वाण महाकविका एक जगद ओं 
भी ( आ ४, पर= १०१ ) उष्ेख है मौर लिखा दं कि उन्देनि रिकारकी निन्दा की दै । 


धै ] सैन लादहिरंथ सेशीधस [ ड 


( सनेन कत्त ) चर पाणितिका उल्लेदच ओर भी एक दो जगद इथ दे 1 शख) शुक्त, विशारूघ्ष, प्री . 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्य, भारद्चाज्ञ आदि नीतियाखप्रगेताओका भी वै कंद जगह स्मरण करते हें ध 
दौरिलीय अशखाद्धसे तो वे अच्छी तरद परिचित है ही  इम्मरे एक पण्डित भि्के कथनानुसार नीतिवाक्या तभं 
सौ सवासो क लगभग देसे शाद्‌ है जिनका अथ वर्तमान कोशमिं नहीं सिरता । अथेशाल्रका अध्येता दी न्दं सभ्क्ष 
सक्ता ह । अदवावे्या, गषविया, रसनपधःक्, कसो, चै॑फ आदि विाभेकि आचार्योका भी उन्दने 
कई भ्रसंगेमि मिकर किया हे । प्रजापतिप्रोक्त चि्भकर्म, वरादमिदिरछत भरि काण्ड, आदित्य्म॑त, निमित्तो- 
ध्याय, महाभारत, रस्नपरीक्षा, पतंजदिका सपेगदाख भौर ईररुचि, व्यास, इररवोध, ऊमोरिठकी 
उक्यो उद्धरण दिये है 1 न्तेदेयिक, ताक वैयोषिक, पाञ्चपत, कुलाचार्यं, सांख्य, दशवलशासन, जेमिनीय, 
वासल, वेदान्तवादि, काणाद्‌, ताथागत, कापि, त्हयादवैतवादि, अवधूत लादि दोनोके सिद्धान्तोभर विचार 
भरिया दै | इनके सिवाय मतग, शर, भ्म, भरत, गोतम, गर्ग, विगर, पुट्द, पुलोम, पुरस्ति, परा- 
श्र, मरीचि, विरोचन, ध्रूमध्वज, गीर पट, घाटे, आदिं अनेक, ४सिद्ध ओर अप्रषिदध आचा्योका नामो- 
के श्रिया हे 1 वतसे एेतिदासिक द्छान्तोका भी उल्लेख किया गया दै । जसे यवनदेश ( यूनान! ) म मणिकुण्डला 
रानेनि अयने पुत्रके राज्ये लिए विषदूिति शरावके कुरञेसे अजराजाको, सूरसेन ( स्रा ) म चसन्तमातिने विधमय 
आलम रगे हुए अधरे सुरत्तविदास नामक राजाको, दकाणै { मिलसा ) से चृकोद्ने विपरिप्त करधनीसे 
मदनाणेव राजाको, मगध देशम मदिराष्ीने सीख दणसे मन्मथविने दको, पाण्व्य देशम चण्डरसा रानीनि 
कपये दरी हुई छुरीसे सुण्डीर नामक राजाको मार डाला * । इत्यादि । पौराणिक आख्यान भी बहुनते जये ह| 
जेस प्रजापति ब्रह्याका चित्त अपनी लडकी पर चायमान दो गया, वरस या कालयायनने एक दासीपर रीक्षकर उसके 
कष्टनेपे स्या घडा उठाया, भादि > 1 इन सव्र बातेसे पाठक जान सवेग किं आचाय सोमदेवका क्ञान कितना 
विस्त? भर्‌ व्यापक था । उदार चिचारशीरुता । 

यशस्तिककके भारंभङे २० वे शे कय तोमदेवसूरि कहते दैः-- 

ऊोको युक्तिः करादछन्दोऽरंकाराः समयागमाः । 
सर्वसाधारणाः सद्धिस्वीथेमाभ दव स्मृताः ॥ 

अर्थाव्‌ सननेका कयन हे फिं व्याकरण, प्रमाणसास्न ( न्याय ), कलये, छन्दःशास, अर्दकारदास्र भौर 
( आदत, जभिनि, कपिल, चाकीक, कणाद, वौद्धादिके ) दशेनशाखर तीथमागेके समान सर्वसाधारण है } अथात्‌ जिस 
तरद्‌ गगादिके साग पर ब्राह्मण भी चल सक्ते दं ओआर चाण्डाल भी, उसी तरह दनपर भी सवका अधिकार हे । + 


न 0 


१--“ पूज्यपाद इव रव्देतिश्यषु..-पणिपुत्र इव पद्प्रयेगेषु = य° आ० २, प° २३६ । २, ३, ४, ५, 
६--” रोमपाद्‌ इव गजवियासु रैवत इव दयनयेषु श्चकनाच इव रतनरीक्षाघु, दत्तक इव कन्तुसिद्धान्तेषु “-भा० ४, 
ध° २३६-२३७। दत्तक" आमशाख्के प्राचीन भावाय्‌ दं । बात्स्यायनने इनका उख किया दे | ‹ चारायण भी 
फ़ामक्षाखक्रे आचाय दै । इनका मत यशस्तिलकके तीसरे आदवासके ५०९ पृष्ठम चरकके साथ प्रकट किया गया दै । 

१, २, ३, ४, ५--उक्त पचो भन्धेकरि उद्धरण यश ० के चौथे आद्वासके प° ११२-१३ ओर ११९ 
उद्धत । महाभारतक्रा नाम नदीं दे, परन्तु- पुराणं मानय धमः साडगो चेददिचकित्सितम्‌' आदि छोक 
मदा भारते दी उदधघत क्रिया गया दे । 

६--तदुक्त रत्नपररक्षायाम्‌- * न केवल * आदि; आद्वास ५, प° २५६ । 

७--यरस्तिलक्र आ० ६, प° २७६-७७ | ८--९-आ० ४, प° ९९ ।१०,११-आ० ५, पर०२५१-५४ | 

१२-ईइन सत्र दरीनोंका विचार पचै आद्वासके प° २६९ से २७७ तक क्रिया गया हे 1 

१२-रेखो आदवास ५, ए २५२५५ ओर २९९ । 
~  " यश्चस्तिलक्र आ ४,.घ० ९५३ । इन्दं आख्परर्नोका उद्टेख नीतिवाक्या्धत ( ° २३२) भ भी किया गया 
दे 1 आवास ३- प° ४३१ ओर ५५० मे मी एेसे दी ऋई रेतिदासिक रन्त दिि गये ह । 

>< यञ्च ° आ० ४. ० १२३८-९ 1 । 

„ + ^“ खोको व्याकरणचाल्रम्‌ , युक्तिः प्रसाणराखभ्‌ , .. ..-समयागमाः जिनजैसिनिकपिल्कणचर्चावौकशाकयानां 
सिद्धान्ताः । सवैसाधारणाः स्द्धिः काथेताः प्रतिपादिताः । छ इव तीथे मागे इव । यथा तीयमान ब्राद्मगाश्चलन्ति, 
चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तत्र दोषः ! ”--श्रतसागरी रोका 1 । 


1 





भध; 


॥ 2) 


१] सोभदेवकार्दिद भीतियाप्यादत [ ४५ 
{स उक्षे पाठक जान सकते हँ करि उनके विचार श्रानम सम्बन्धे कितने उदार धे । ऽसे षे सर्वसाधारणी 
ची समकषते थ भर यदी कारण दे जो उन्दने धमौचायै होकर भी अपने धमस हतर धर्मक माननेवालेके सायका भी 
अच्छी तरसे अध्ययन क्रया या, यदी कारण द जो वे एृयपाद्‌ बैर भट अकटंकदेवके साथ पिनि आदिश भी 
आद्रॐे साय उक्र करते टै ओर यदी कारण हे जो उन्दने अपना यद राजनीतिशास्त <~जनेतर आचार्यक 
विचारोका सार खचकर व्रनाया दै । थ सच दै कि नका लेन सिद्धान्तो पर अचल विश्वासं हे भोर इसीलिए 
यदास्तिलकमे उन्दने अन्य सिदधान्ताका खण्डन करके ननसिद्धात्तकी उपदियता भ्रतिपादन की ह; परन्तु इसके साथ 
ही ये ट्स सिद्धान्तके पक्के अनुयायी है कि ' युक्तिमद्वयनं यस्थ तस्य कायः परिभ्रहः । उनकी यह नीति 
नदी थी करि नरानका मार्गे मी संकी कर दिया जाय भर संघार विशाल क्षान~-माण्डारक्षा उपयोग करना 
छोड दिया जाय । 
समय ओर स्थान । 

नीतिवाक्यागतके अन्तकी प्रशस्तिमे इस वातका कोई जिकर नदीं हे कि वदं फव भौर किस स्थानम रचा गयां 
धा; परन्तु यदास्तिलक चम्पके अन्तये इन दोनों बा्तोका उद्रेल हेः-- 4 

“५ शकचरपकालात्तीतसंचन्सरष्ाततप्व्स्वेकाश्लीत्यधिकेपु गतेषु अङ्क्ते" ८८१ ) सिद्धाश्च 
संचत्ससान्तरगतचे्तमासमदनव्योदश्यां पाण्ड्य-कदल-चोल-चेरमपथतीन्मदीपतीन्परसाध्य मेख 
पाटीधवरधमानरास्यम्रयादे श्ीकूप्णसयाजयेवे सति तत्पादपश्चोपजीविनः समधिगतपञ्चमहाश्चष्दमहा- 
सामन्ताधिपतेश्वादुक्यङ्कलजन्मनः सामन्तद्रडामणेः श्रीमद्रिकेसरिणः भ्रथमयुशरस्य श्रीमद्यगरा- 
जस्य रक्ष्मीप्रवधमानवङ्धधाययां मङ्गाधारायां विनिमापितपितं काव्याति । ” 

अयात्‌ चेत सदी १३, शकसंवन्‌ ८८१ ( विक्रम संवत्‌ १०३६ ) फो जिस समय श्रीकृप्णगजदेवे पाण्स्य 
सिष्टक, चोल, चर आदि राजाओं पर विजय श्रा्ठ करके मेल्पारी नामक राजधानी राञ्य करते धे शौर उनके 
चरणकमलोपजीवी सामन्त वदिग--जे चाटक्यवंशीय अरिकेखरीके प्रथम पुत्र थे-गेगाधाराका क्षासम करते थे, 
यह फान्य समप हुआ । 2 ॥ त 

दक्षिणके दतिदाससे पता चलता है कि ये छृष्णराजदेव राष्ट या राढोर शके महाराजा थे भौर दलका 
दूसरा नाम अकाटव्पं धा। य्‌ वहो वंश हे जिस भगर्वाजिनसेनके परमभक्त महाराज अमोघधवपं (थम्‌) उशन हए 
भे । अमोधश्रधके धु अकाठवपे ( द्वितीय ष्ण ) भर्‌ भकालवपेके जगन्तुग हए * 1 इन जग्के दो पुमो-- 
न्द्र या निलवधं ओर वदिग या अमाघरवप ( तृतीय } मेसे--अमोधवप तृतीयके शुत ष्णराजदेष या तृतीय छ्ष्ा 
थे 1 एके मयके दक सेवत ८६७, ८७३, ८७६, ओर ८८१ के चार ॒रिरूकेख मेल द, इते इनका राग्यकाक 
छम कम ८६७ से ८८१ तक्र सुनिश्ित दे । ये दक्षिणके सार्यभीमराजा थे ओर बेडे प्रतापी थे । इनके अधीन उनिकं 
माण्डछिक या फरद्‌ राज्य ये । कृष्णराजने-जेसा किं सोमदेवसूरिने लिखा दे-सिदल, चोल, पाण्ड्य लोर चेर राजा- 
ओको युद्धम पराजित करिया धा । इनके समयमे कनड़ी भाषाका सप्रसिद्ध कवि पोश्च ह! हे जो जन धा ओर जिसने 








१ पाण्डय-~वतैमानमे मद्रासका " तिनेवली ` 1 स्लदकनसिकोन या ठंका। चोन=मद्रासका कारोमण्डकल । 
श्चेर-केरल, वतैमान चावणकोर 1 २ सुदित प्रन्यमे ° भस्यारी पाठ दै । ३ सुद्रित पुरस्तकरमे ' श्रीमद्वागराजप्रवधे- 
मान--' पाट है । १ व 

* जगन्ुग गहीपर नदीं वेढे । अकाल्वरपके वादे जगनुगके पुत्र चृतीय इन्द्रो दी मिली । इन््के दो पुत्र 
ये--अमोवव् ( दवितीय ) ओर गोविन्द ( चतुथं ) 1 इनेधे दवितीय अमोघवर्ष पडले सिंदासनाल्ढ इए; परन्ठ॒ कृच; 
दी समयक्रे याद गोबिन्द ॒चतु्ने उन्ड गदीसे उतार दिया ओर भाप राजा वन वेढे । गोविन्दे बाद्‌ उनके काका 
घर्यीत्‌ जगन्ुगके दूसरे . पुत्र अमोचवपे ( चृतीय ) गदीपर चे । अमेोषनपके वाद ही श 
हुए । इन सयके विपयमे विस्तारसे जानने$ लिए ० माण्डरकरछृत " दि्ट्री भाफ दी कन ` याउ 1 


साद्‌ पदिषए। 


७६ ] । -सन क्तीदित्यं संघ [ ध 
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दाम्तिपराण नामक शह भरन्थकी रचना की है । मदटाराज कृष्णराज देवके दरवारते धसे ' उगयभापाकविचगव्ती ' 
फी उपाधि मिली धी । ३ व षक 
निजासके राज्पमें मलखेड़ नामका एक भ्राम दे जिका प्रायीन नाम 'मान्यसेद दं । यह्‌ मान्यसेट दी अमोधः- 
पि * ६ नक पध । 
धद भादि राक धोकी राजधानी धी > ओर उस समय बहुत टी समृद्ध धी । संभ दे प्रि शोमदेवने 
दसीको भेकपारी या थारी किला हो । ' दिसली आफ कनारी किटिरेचर ” के सेवने कि दै मि पेष 
कविको उभयमापाकविचक्रव्तीकी उपाध देनेवेले राष्ट राजा छृष्णराजने मान्यसेटमे सन्‌. ९३९ से ९६८ त्क 
राज्य किया हे! इससे भी माम शेता हे किं मान्यखेदकरा ही नाम मेलपारी होगा; प्रतु यदि ग्रह मेख्पारी कोद 


, , वञ्रा स्थान हे तो समक्नना होगा करं फृष्णराज देवके समयमे सान्यसेटतसे राजधानी उठकर उक्त वृस्षरे स्थाने 


चती गई थी। इस बात्करा पता नहीं लगता किं मान्यचेटमे रष्टकूटौकी राजधानी कय तके रही । 

रषटरकटोके समयमे दक्षिणका चाङ्धक्यवेश ( सेरी ) हतप्भ दो गथा था । क्योकि दूस वंदाक़ा सार्थभोमल 
राटूकूटोनि दी छीन जिया था । अतएव जव तक रषदः सार्वभौम रहे तव तकर चाक उनके आन्नाकारी सामन्त 
या माण्डलिक राजा बुनक्र दी र्दे । . जान पडता दै कि अरिफेखार्कि। पुन वदिग हसा दी एक शधामन्तदाजा था 
जिसकी शगाधारा ना>जधानीमे य्ास्तिलककी रचना समाप्त हुदै । = , 

चायोकी एक शाखा ' जठ " नामके भान्तपर राज्य करती थी जिसका एक भाग ईस सगरे धारवाड 
जिम भाता है जर श्रीयुक्त आर. नरर्िद्टाचा्यके मतसे चाखकंय अरिफेसरीकी राजधानी "पुरगेरीषे थीजोा किद्रस 
समय ‹ लकपेशरफे नामसे परसिद्ध दै । 

हस असदिससके ही समयमे कदी भाषाका सवैश फवि पर्प हो गथा दे जिसकी स्वना पर सुध शकर 
धरिकैसरीने धपु नामका एकः प्राम पारितोपिकमे दिया था । पस्य लैन पा । उसके बनये हए दो प्रन्ध दी इस 
समय उपरुन्ध है-एक आदधिुरण चस्प. जर दरूधरा मारतं या दिकमाप्मुनचिजय । पिये प्रन्धमे उसने 
सरिकैसरीकी वेशाधकी दस प्रकार दी हे-युद्धमष्छ ~ भर्केखस-नारसिदट-युद्दमह - धदिग - युष्मद 
नारसिद्ट ओर आरिकेखरी । उक्त अन्य शक सेवत ८६३ ( वि° ९९८ से ) समाप्त इञा दे, भयीत्‌ वह यश- 
स्तिखकते कोई १८ षप पले घनं चुका था 1 इसी रचनाके समय अरिकेसरी राञ्य करता धा, तवर उसके १८ वरषै- 
वाद्--यरास्तिखुकक्षी रचनके समय--उसफा पुत्र राज्य करता होगा, गह स्था ठीक जँ चता दे 1 

काव्यमाका द्वारा प्रकादित यदास्तिखकमे अरिफेसरीके पुत्रका नाम ‹ श्रीमद्धागराज ' मुद्रित हुजा हेः परन्तु 
दमारी समस्मे वह अशुद्ध द । उसकी जगह " भ्रीमद्धददिगराज * पाठ होना चाहिए । दानवीर सेठ माणिकयैद्जीके 


सरस्वतीभंडारकी वि° स= १४६४ की छिखी हुई प्रतिय ‹ श्रीमद्द्यगराजस्य ` पाठ है ओर दससे हमे अपने कल्पना ` 


कपि हुए पाठकी शचुद्धताये ओर भी अधिक विश्वास होता दै ! ऊपर जो हमने पस्पकवि-शिधित अआरिकेससकी 
वंशावली दी दै, उस पर पाठकोको जरा वारीकीसे विचार करना चादिए । उसमे युद्धमह् नामके बीन, अरिकेसरी 
नामके दे ओर नारसिंह नामके दो राजा है । अनेक राजवंशे प्रायः यही परिपारी देखी जाती दै करि पितामह 
ओर पौत्र या प्रपितामह ओर प्रपौदेके नाम॒ एकसे रक्खे जति थे, जसा कि उक्त वंसावलीसे प्रवर होता है *1 
अतएव हमारा अनुमान दे किं इस वेशावलीके अन्तिम राजा अ्पिसखरी ( पम्पकरे आश्नयदात्ता ) क पुतका नाम 
बदहिग >< दी दोगा जो कि रेखक्ोके प्रमादसे "वद्यगः या “वाग वन गया हे } 


>‹ महाराजा अमोधवयं ( प्रथम ) के पटले शायद राष्टूटोी राजधानी मयूरखण्डी थी जो इस समय नासिक 
0 क ५ फे 
जिलेमे मोरखण्ड 18केके नामसे भरसिद्ध दे । 
$ = 


 _ " दक्षिणके राष्टरकूरेकी यैशावलीरमे, सी देखिए करि असोधवपे नामके चार, प्ण श्रा अकालवर्षं नामके तीन, 
गोविन्द नामुकरे चार, इन्द्र व तीन ओर करकं नामके तीन राजा कुगभग २५० वरषैके यीच्मे दी दए ै। 

२९ श्रद्धेय व गोरीक्तंकर हीराचन्द ओंक्षाने अपने ‹ मोलकि्योके इतिहास ` ( प्रथम भाग) म ल्खिाद्े कि 
सोमदेवसुरीने भरिकेसरीके भयम पुत्रका नाम नदीं दिया दैः परन्तु एसा उन्न यकास्तिलककी प्रहास्तिके अश्द्ध पाठके 
कारण खमक्ष जिया दे; वास्तचमे नाम दिया दै ओर चद्‌ “ वद्धिगि › दी दै) 


# 


अन १ 
अक] सोमदेवररिकित नीतिचाष्याङ्त। - ` [४७ 
^ गगाधारा ° स्थान के विपये दम कुठ पता न ठग! रके जो क्रि वद्विगकी राजधानी थी ओर जद यका. 
स्तिकक्रकी स्वना समा हुदै हँ । संभवतः यह स्थान धारषाडके दी आसपास कीं हेमा । 
शरीसोमदेवसूरिने नतिवाकयराखतकी स्वना क्व ओर कँ पर फी शी, इस वातका विचार करते हुए हमारी 
दृष्टि उ्की संस्कृत टीककरे नित्रलिश्चित वाक्यों पर जाती है ! + 
^ अच्र॒ तावदक्षिलभूपालमोलेलाकितचरणयुगलेन रधुवंशावस्थायिपराक्र्मपालितिकस्य ( छत्र ) कर्कु्जेन 
मदाराजश्रीमहेनद्देवेन पू्ीचायंृता्शाखरुरववोधमन्धगोरवेखिन्रमानसेन सुबोधललितरघुनीतिवाक्यातरचनासु भ्रव- 
तितः सकलपराशिपदत्वान्नीति्न्थस्थ नानाद्शौनपरतिबद्धभ्रोचृणां तत्तद्ीषटरीकण्डाच्युताविरच्यकतां वाचनिकमनस्छृतिू- 
चनं तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य च प्रणामपूवैकं शाश्स्य ततकर्त्वं ख्यापितं सकलसत्त्वछृताभयप्रदानं सुनिचनद्राभिधानः 
्षपणक्रतरतधक्त नीतिवाक्यामृतकत्ता निर्वि्रसिद्धिकरं..श्टोकमेकं जगाद्‌- पृष्ठ २. 
दसका अभिप्राय यह ह कि कान्यक्व्जनरेशर महाराजा मदेन्द्रदेदेने पूचार्य्ृत अर्दा ( कौरिरीय अर्थ- 
कराल्र १) की दुर्वोधता ओर गुरतासे चिन्न होकर अन्थकन्तीको दस बोध, पुन्दर ओर लघु नीतिवाक्यामृतकी रचना 
करनेमे प्रवृत्त क्रिया 1 
कमनौजके, राजा महेन्द्र पाठदेवश्ना समय वि० संवह ९६० से ९९४ तक निश्चित हभ दै । कदूरभजरी 
आर .काव्यमीमांसा आदिक कत्तौ सुप्रसिद्ध कवि राजद्नखर दरदा मदेन््पारदेवके उपाध्याय ये ` । परन्तु हम, 
देखते हे फ यशस्तिलक नि० सवत्र १०१६ मं समाप्त हुजा दै ओर नीतिवाक्यागरत उससे भी पीठे बना है । 
क्योकि नीतिवाक्याृतकी भरशस्तिम प्रन्धकत्तीने अपनेको यदोधरमहाराजचरित या यरारितिलक महाकाव्यका कतीँ 
प्रकट किया दै ओर इससे प्रकट हता दै कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिलक्रको 
समाप्त कर वु थे 1 एेसी अवस्थाम महेन्रपाख्देवसे कमसे कम ५०-५१ वधै बाद नीतिवाक्याखतका रचनाका 
ठहरता दै 1 तव सम्म नदीं आता कि ठीकाकारने सोमदेवको मदेन्दपाल्देवका सामा्थक कैसे ठहराया दै । आश्वभ 
नहीं जो उन्दोनि किसी सुनी युना किवदन्तीकरे आधारसे पूर्त वात छख दी दो । 
नीतिवाक्याखतक्रे टी काकारका समय अन्ञात दे; परु यदह निथित दै कि वे मूल प्रन्थकतंसे बहुत पे हुए 
ह, क्थोकि भौर तो क्या वे उनके नामस्े भी अच्छी तरह परिचित नदीं दै। यदि दान होता तो सगला- 
चरणके श्छोककी टीका जो ऊपर उदष्ृत हो चुकी दे, वे अ्थकतीका नाम ‹ सुनिचन्द्रं ° ओर उनके रुका नाम 
° सोमदेव › न लिखते । इससे भी मादू हेता दे कि उन््ोनि अन्यकत्त ओर महेन्देवका समकालिकत्व िव- 
दन्तकरि आधारसेदी छिखा हं । 
सोमदेवसूरिने यशस्तिल्करमे एक अगद जो भ्राचीन सहाकभोयोकी नामावली दी हे, उसमे सबसे अन्तिम 
ताम णजशोलरका दे >८। इससे माम छता हे क राजदेखरका नाम सोमदेधके समयमे प्रसिद्ध दो वुका था, 
अत एव राजशेखर उनसे अधिक नदीं तो ५० वधै पके अवद्य हए होगे ओर मदेनद्देवके वे उपाध्याय थे । इससे 
मी नीतिवाक्षयाश्तका उनके समयमे या उनके कषनेषे बनना कम सभव जान पडता दै 1 
ओर यदि कान्यङुठजनरेदके फनेसे सचसुच दी नीतिवाक्यागृत बनाया गया होता, तो इस वातका उख 
म्रभ्थकती अवदय करते; व्क महाराजा महेन््रपाल्देव श्सका उदे करनेके लिए स्वयं उनसे भामह करते । 
पदरके बतलाया जा चुका है कि सोमदेवसूरि देवसेधफे आचार्यं थे ओर जद तक हम जानते हं यह सघ दक्षि 
णदी श्य है अव्र भी उत्तरमे जो भद्ररकोकी गद्ियो है, उनमेसे कोई भी देवसंघकी नदीं दे । यरस्तिलक मी 
दक्षिणमें द ना दै ओर उसकी रचनासे भी अनुमान होता दै कि उसके करती दाक्षिणात्य दं । एसी अवस्थामे उनका 
` > द्दी नागरीपरचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण), भाग २, अंक १ भे स्वर्मीय पं० चन्द्रधर शमीं गुलेरीका 
° अवनितिघुन्दरी ` शीपैक नोट । 
>“ तथा--उवै-मारवि-भवभूति-भवरैदरि-म्ैमेण्ड-युणास्व-व्यास-भास-बोस-कालिदास-वाण-सयूर-नारायण-कुमार- 
माघ-राजरोखरादिमदाकविकरन्येषु तत्न तत्रावरे भरतभर्णीने कानव्याध्याये सवैजनप्रसिद्धेु तेषु तेपूपाख्यनेषु च कथ 
ˆ तद्विषया मषी प्रसिष्त्िः । * --यदसितिकक आ० ४, ए०११३। 
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मन्य दोर भौ कान्यकुव्जके राजाक्षी समामे रइना ओर उसके कदनेते नीतिवाक्यादतकी रचना करना भसभवे 
नहीं तो विरक्षण अवश्य जान पडता दे । ि स । 
मूलपन्थ ओर उसे क्तीफे विषयमे जितनी बतं माठूम दो सरक न्दं लिखकर अत्र म टीका ५॥र धैका- 
कारका परिचय देनेकी ओर भत देते ६-- 
दीकाफार। 
जिख एक प्रतिक भाधारसे यह दीका शुदरित इद दे, उसमे कीं भी दीकाकारका नाम नदीं दिया ६ । संभव द 
कि द्काकारकी भी कोई प्रशस्ति रदी द्ये ओर वह लेलकोके प्रमादे छूट ग्रै दो । परन्तु धकाकारने अन्यके 
आरंभम जो मगलाचरणका शोक जिला दहै, उससे अज्वमान दोता दे किं उनका नाम्‌ बहुत फरके “ रिवर › दोगा । 
दरिः हदरिबिरं नत्वा दारेण दरिप्रभम्‌ । 
हरञ्य च घे दीका नीतिवाच्याष्धतोपरि ॥ 
य्‌ लोक मूल तिवाक्यायृतके निघ्नति सगसाचरणका भिल्कुरु अनुकरण दैः-- 
सो खोमखमाकारं सोमास सोमस्तभयम्‌ । 
सोमदेव सुनि नत्वा नीतिचाच्याद्धतं छेच ॥ 
जन हीकाकारफा सगलाचरण मूखका अनुकरण द ओर मूखकारने अपने वगलाचरणये अपना नाम भी पर्वाया- 
न्तरसे व्यक्त किथा है, तत्र बहुत समव ६ फि टाकाकारमे भा भपने सगलाचरणशे अपना नास व्यक्त फरमेका प्रयत्न 
किया दो ओर एसा नाम उसभ द्विरदा दय सकता टं जिसमे अने सूरे स।नदेवकरे समान ‹ नस्वा ` प्रद्‌ पडा 
हा ६ै । यह भी सेभव दै 1 हरिम काकार धुपका नाम दो र गद्‌ दसलिए फ सोमदेवको उन्दने मूलपरन्थ. 
छतीके गुरका नाम समक्षा दे । यदपि यह्‌ केवर अनुमान दरी दे, परन्तु याप उनका या उनके गुरा नाम हरिव 
ठो, तो इसमे कोश आचय नहीं दे । 
दीकाकारे भैगकाचरणमे हरि सा वाचुदेवको नमस्कार फिया दे । ससे माद्धम होता है कि मे भैष्णन धरमेफे 
उपासक हेगे । 
ते कके रहनेवारे थे आर फस समये उन्देनि यह्‌ टीका लिखी ६, इसके जाननेका फो साधन नदी ६। 
परन्तु यद्‌ बात निःसंशय देकर कदी जा सकती दै कि वे बहुश्रुत विदान. ये भौर एकर राजमीतिके मन्थपर धका 
किखनेकी उन यथेष्ट योग्यता थी । दरस गिपयके उपलब्ध सादहित्यका उनके पासन काफी सप्रह था जर दका उका 
पूरा पूरा उपयोग किया गया दे । सीतिवाक्याघ्तके अभिका वाक्येकी काम उस वाक्यसे मित्ते जरते अभिपरायवाले 
उद्धरण देकर उन्दने मूल अभिप्रायको स्पष्ट प्रनेका भरसक प्रयत्न करिया दे ] विद्वान्‌ पारक प्षमक्ष सकते कि 
यद फाम कितना करित है भौर नके लिए उन्द कितने अन्योका अध्ययन करना पहा होगा; स्मरणदाक्ति भी उतकी 
कितनी प्रखर होगी । 
यद्‌ टीका पचास भन्धकारोके उद्धरभेसि मरी है दै । इसमे किन किन फविे, आचार्यौ या पिये श्टोक 
उद्त विये गये दं, यद्‌ जाननेके किए अन्धके अन्तम उनके नामोकी भौर उनके पयोकी एक सू्ी वर्णानुकमसे छगा 
दी गै दे, सकए यदद पर उन नामका एथवू्‌ उषिख करलेकी आवद्यकता नदं दै । पाठक देसगे कि उसमे अनेक 
नाम्‌ बिल्कुल अपरिचित द ओर अनेक एसे द जिनके नाम तो सिद्ध है; परन्तु रनाय इस समय अनुपलन्ध दं । स 
इसे य दीका ओर भी अड्‌ महत्वकी दे कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन अन्थकफारयोकरी रचनाक 
सम्बन्धे अनेक नर नई बति साम द्योगी । 
सशोधकके आक्षेप । 
इस प्रन्थकी प्रेसकापी ओर शरुफ संशोधनका काम श्रीयत प॑० पन्नालाक्जी सोनीनि किया है ! आपने केव अपने , 
उत्तरदायित्व पर, मेरी अनुपस्थिति, कै टिष्यणि्यो सी लगा द है जिनसे टकाकारके ओर उसकी काके विष- 
यम एक बडा मारी धरम्‌ फैल सक्ता दै अतएव यदं पर यद्‌ आप्रद्यक भ्रतीत देता दै परिः उन रिप्पणियो पर भी एक 
तजर उल ली जाय 1 सोनीजीकी चिप्पणियेके आक्षेप दो प्रकारके दैः-- 


५क १1 सोमदेवस्ररेशव नीतिवाक्था्ूते ` [ ४६ 
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¶--टीकाकारने जो मञु, शुक्र ओर या्ञवल्क्यके शोक उदृष्चत चयि दै, वे मनुस्परति, छकनीति ओर याज्ञ- 
ल्क्यस्पतिमे, नही दे । यथा धृष १६५ की रिणणी--“ चछोकोऽयं मनुस्घ्तौ त॒ नास्ति । यकाकन्प स्व- 
, येन ब्रन्थकदैपभवाभिप्रायेण्‌ वहवः शोकाः स्वयं विरचय्य तत्र तल स्थङेषु विनिवेशिताः ॥ 
भरयौत्‌ यह छेक मनुस्पतिभे तो नदीं दै, दीकाकारने अपनी दुष्टतावश्च मूलकत्तौको नवा दिनके अभिभायते 
वयं टी बहुतसे छेक बनाकर जगह जगह धुसेड दिये दै । 
२--इस टीकाकारभे-जो रि निश्वयपूवैक अजेन दै-बहुतसे सूत्र अपने मते अनुसार स्वयं वनाकर जोड़ दिये 
६ । यया ष्ठ ४९ की रिप्यगी-“मस्य व्रन्थस्य क्तौ कश्चिदजेनयिद्धानस्तीति निश्चितं । अतस्तेन स्वम- 
ताद्सेरण वहूनि सब्ाणि विस्चय्य संयोजितानि । तानि च तन्न तत्न भिबेद्धिष्यामः । ” 
पले आक्षेपके सम्भन्धमें हमारा निमेद्न दै क सोनीजी यैपिक धरमके सास्य ओर उसके इतिदाससे स्वया 
अनभित् दै; फिर भी उन साहसी प्रर॑सा करनी चाहिए फ उन्धनि मलु या शके नामे फिसी अन्धके किसी 
एक संस्करणको देखक्र दी अपमी अद्भुत राय द डाली है । सेद दै किं उन्दं एक प्राचीन विद्वान विषयम-केवल 
तने कारणसे भ वह भेन नर्द है इतनी बड़ी एकतरफा डर जारी कर देनेभं जरा भी क्षक्ष नहीं हुई 
सोनीजीने साशै टीकामं मनुफे नामफे पोच शोकपर, याज्ञव्भ्यके एक श्टोक्रपर, ओर छक्के दो शछेक्नौपर 
अपने नोट दिये द फिये शेक उक्त आचाय अन्येयं नदीं है ! सचमुच दी उपलज्य मनुस्परति, यारवल्वयस्परति 
जर धुक्रनीतिम उद्धृत श्छोकौका पता नदीं चलता । परन्तु भसा फि सोनीजी समक्षते है, इसका कारण दीकराकारक्गी 
दुता या मूलक्रतौको नीचा दिखनिकी शरधतति नर है। 
सेनीजीको जानना चददिए $ दिन्दुभेकि धर्मशाल्नोमे समय समय प्र बहुत ङु परिवतेन होते रदे है । अपने 
निमीणस्रमयमे वै जिस रूपमे ये, इस समय उस रपम नहीं भिकते दै । उनके संक्षिप्त संस्करण भी इए दै ओर प्राचीन 
मन्यो नष्ट हो जनिते उनके नामसे दूरोनि भी उसी नामके न्थ वना दिये द ! इसमे सिवाय एफ स्थानकी अरतिके 
पाठो दूसरे स्थानेकी भ्रतियेफ पाठ नदीं भिलते । इस विषयमे प्रत्यीन सादिलयकरे खोभियेगि वहत छु छनबीन की 
{& ओर इस गिषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । कौटिलीय अयैदाख्की भूमिकाम। उसके घुप्रसिद्ध सम्पादक पै० 
"आर, शामशास्री लिखते हैः- 
` ^ अत्त चाणक्यकाके धर्मशाल्ञमधुनातनायाक्तवत्क्यधमशालादन्यदेवासीदिति प्रतिमाति । एवमेव ये पुनमा- 
।नुव-पैसत्यौशनसा भिन्नाभिपायास्तत्र तत्र कौटिल्येन परादाः न तेऽअधुनोपलभ्यमनेषु ततद्ध्ेश लषु दरयन्त इति 
कौटित्यपरख््नि तानि शाल्ञाण्यन्यान्येवेति बाढं खवचम्‌ । ” 
अथौच्‌ ससे मादस दछयेता दै कि चाणक्ये समयका यात्तवत्कय धमेदास्र वतमान याज्ञवत्कथ शाल { स्द्ति ) 
से फो जुदा दी था । इसी तद कौरित्यने अपने अ््ञाल्मे जगह जग वादैस्पत्य, मकनष आदिसि जो अपने भित्र 
आभित्राय प्रकट गयि ष वे अभिप्राय इस सभय मिलनेवके उन ध्शास्नोभं नदीं दिखला६ देते । अतएव यद्‌ अच्छी 
तरह सिद्ध छयेता दै फ कौटिल्ये जिन शाखरका उद्धेख किया दै, वे इनके सिवाय दूसरे ६ थे । 
स्वर्गीय बा रभदाचन्द्र दततने भपने ‹ प्राचीन सभ्यताके इतिहास ' भ लिखा दे क प्राचीन धर्मपूतरोको उधार 
कर उत्तरकालमे स्तयं बनाई गई द- भसे फि मनु ओर याज्ञवल्वयकी स्तिया । जो धरमपूत्र खेभे गमे द उन 
एक मुका सूत भी दै भिससे कि पीर समयमे सनुस्यति बनाई गर दे। ऽ 
याक्वल्क्य स्ति छुभ्सिद्ध धकाकार मिल्नेशवर लिखते दैः--“ याक्षव्स्क्यशिष्यः कश्चन अश्चोत्तर- 
रूपं या्वच्क्यभणीतं धर्मश्ास्ं संक्षिप्य कथयामास, यथा मडपोक्त युः । भो याज्ञवल्क्य 
किसी शिष्ये यावस्क्यमणीत्‌ धर्मशालरको सक्त करके क्दा-जिस्‌ त्रद कि .भरयुने भलुप्रणीत धमेशालको. संदितं 
कर मनुस्टृति लिखी ३ । इससे माद्धम होता दै कि उक्त दोनो स्फतिथो, मतु ओर्‌ भाश्तनल्केे पराचीन शास्नोके उनके ¦ 
1 ऽ स्वृ अपने इतिहासे चौथे भागे दस समय मिलनेवारी धरयक्‌ यक्‌ वीं स्खतियों पर अपने पिचार 
प्रकट किये द जोर उसमे बतलाया दै किं अधिकांश स्टतियोँ बहुत षीरेकी बनी हद द ओर बहुतेमि-जो भरावीन भी 
द-्हुत षीद तक नरै नै बति शामिर की जाती रदी दै । 
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शिष्यो या परम्परारिष्यों द्याया नि्थित कि हए सार दै ओर शस बातके तो समी जानते दै क उपकन्य मुस्परति 
भूयुप्रणीत ई-स्वयं मयुप्रणीत नदीं । 

बम्बईके गुजराती प्रसफे मलिकेनि कुल्टकभदी टीकाके सादत मनुस्यृतिका एक सुन्दर संस्करण प्रकारित किया 
हे । उसे परिशिष्ट; ३५५ शोक एसे दि द जो वसमान मलुसछतिमे तो नहीं भिल्ते दैः परन्तु देमाद्वि, मिताक्षरा, 
पराशरमाधवीय, स्द्तिरत्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि अन्येमिं मनु, बृदधमल ओर वृदन्मलुके नामसे “ उक्तच * रूपभ 
उद्धृत पथि दै । इसके सिवाय सैकड़ों छेक केपकरूपभं भी पमि दै, जिनकी कल्टूक मने मी टीका 
नदीं कीदै। 

दमि लेनग्रन्धोभे भी मलुके नामस अनेक शोक उद्धत कथि गये हँ जो इस मचुलतिम नदीं दे । उदादरणाय 
स्वनामधन्य ५० ठोडरमहनीन अपने मोक्षमागैप्रकादाके पच्य अगिकारमे मनुस्परतिके तीन छेक पिमि दै, जो 
वतमान मनुस्यतिमे नदी द >८ । इसी तर ‹ द्विजबदननचचपेदः ` नामक दिगम्बर जेनग्रन्थस शी नुक नामसे ५ लोक 
उद्धत द भिनमेसे वर्तमान मनुत्छतिभें केवल २ भित्ते है, रेष ५ नदीं द “ 

्युकरनीति जो इख सभय मिरुपी दै उसके मिषयभे तो विद्वानोकी यह राय दै 9 वह बहुत पीछेकी बनी हर दै-- 
पव छः सौ बरसे पले तो वह मिसी तरह हो दी नदीं सकती । कका प्राचीन प्रन्य इससे कोई ध्रथक्‌ दी या +1 
चौटिलीय अथशाखमे छिखा ६ फि चुके तसे दण्डनीति एक ही राजनिया दै, इसमे सव विद्ययं गर्मित द; परन्तु 
वतमान शुक्ीत्तिका कत्ता चारो भियाओक राजविद्या मानता ईै--' विद्याश्चतस्र प्वेताः ` आदिं (अ १ 
छो ° ५१ ) । अतएव इस शकथीतिकेो क्रक मानना भ्रम दे । 

हन सथ बातो पर पचार करमेसे इम टीकाकार पर यद दोष नदी लगा सक्ते फ उसमे स्वयं॑ही @ोक गदकर्‌ 
मदु आदिफे नाम पर मढ पथि दै ! हम यह नदीं कते फं वर्ैमान सनुत उक्त टीकाक्रारके बाद्की दै, इस जिए 
उस समय यु न उपलब्ध दोरी। 1 क्योकि टीकाकारेसे भी पदके मूलकत्तौ श्वीसोमदेवसूरिमि भी मलुके वीस छक 
उद्धत बिध द ओर वे वतमान मनुस्परतिभे मिलते दै; अतएव शीकाकारके समयम भी यह मनस्यति भव्य होगी; परन्ु 
इसकी जो प्रति उन्हे उपलग्य होगी, उसमे टीकोदत श्लोोका रहना अस्रमव नदीं माना जा सकता । यह भी सभव 
द ॐ किसी दूसरे प्रन्यक्त॑ने इन श्छोकोफो मुके नामसे उद्र. फिया हो ओर उस अन्यके भाधारसरे क्रकारने भी 
उद्धृत कर जिया हो 1 जेषे ि अमी मेषसार्गभकाशके या द्विजवदनचपेटके जाधारे उनम उद्धत मिथि इए मुस्तक 
श्छेकोके, कोर नया उखक अपने अन्यम भी छि दे । 

यास्तवल्क्यस्छतिरे करे पिषयये मी यदी बात की जा सकती दे ! अव रही कमी, से। उसकी प्राचीन- 
ताभे तो बहुत शी सेद है । बह तो इस ीकाकारसे भी पीछेकी रचना जान पडती दे । इसके सिवाय शुक्तके नाम॑ 
तों धकाकारने दो चार नं १७० ॐ लगभग शोक उद्छत पयि द ! तो क्था टकाकारने २ सममे सव ६! मूलकत्ताक 
जन्वा दिखनेकी गरजंसे गद्‌ लिमे होगे १ ओर मूलकन्तौ तो इ अपनी कोर तोदनं & नदीं समक्षते द । उन्दने 
तो अपने यशस्तिलकभे न जाने कितने पिद्वानोके वाक्य ओर प्च जगह जगह उद्त करे अपने मिपयका प्रतिपादन 
करिया दे। 

सोनीजीका दूस आक्षेप यह दे क टौकाकारमे स्वयं द बहुत सूत्र ( वाक्य ) गडकर मूलम शमि कर 
दि द 1 विचावृद्ससुदेशमे, नीचे लीके २१ वे, २३ ये ओर २५ सूरञोको भाप दाकाकत्तौका बतलते रै:-- 

१-“ वेवशद्कः रारीने। जायावसेऽधोसे स्थाः ॥ ” २१ 

र्-वाराच्िस्य आचटुम्बरी मेश्वानराः सद्यःश्रक्षल्यकश्चेति वानमस्थाः ” ॥ २२ 
` भको मोकमागभकाशका बम्ब स्तरण, पृष्ट २०२1 `` 

, ॐ 'दविजनद्नचेद स्ट अन्य दे, कोरदापुरक ध्रीबुत प ककरा सरमाया मिमे" लेनपरीधक' भ मौर 
स्वत पुस्तकाकार भी, अवसे कोदं १२-१४ वपे पडले, मराठी कासदित प्रकाशित किया था । 


1 +>, ^. 


> देखो गुजराती प्रसकीं श्ुकर्मतिकी भूमिका । 





शंक १] सोभदेवस्रिरृत नीतिवाक्यासत । [ ५१ 


३--“ कटारफवहोदक -दैस-परमदैसा यतयः” ॥ २५ 

शसक कारण आपने यदह वतजाया ह कि सुद्रित पुप्तके ओर हस्तलाखेत रल्पुस्तकमे थे सूच नही है परन्तु 
च कारणम काद्‌ तथ्य नदी दिखलाई देता । क्योकि- ॥ 

¶--भव्र तक द््ञ पाच दस्तछिखित भ्रतियो प्रमाणम पेश न फो जायकते, तब तक यष नहं माना जा सकता कि 
सिति आर श्लमुस्तकमे जा पाठ नहो टं वे भूलकत्तीके नदीं दं-उयरसे जोड़ दिये गये हे । इस तर्के हीन अधिफ 
पाट जुदी जदो प्रतियोमिं अकसर मिलते ई 1 

२--एखकत्तान्‌ पल वणोकं भद्‌ वत्तलाकर फिर आश्रमोके भेद वतलये है-ह्मचारी, गरहस्थ, वानप्रस्थ शौर 
यति । कर बरष्मचारियाकं उपवुवाण, नष्ठिक, आर क्रतुपरद य तोन षेद वतलाकर उनके लक्षण दिये ह 1 इसके आभे 
दस्य, सानप्रस्य अरि यातेयाक लक्षण कमस दिय ह; तव यद स्वाभाविक आर कमध्राप्त हे फिब्रह्मचारियेोके समान 
शृदस्थां, वानप्रस्थो आर यत्तियोके मो मेद यतलाय जोय भर वे हा उक्त तान सू्ामें वत्तलाये गये हं । तय यह्‌ निश्चय. 
पूवक फटा जा सकता हे कि प्रकरणके अयुसार उक्त तीनों सूत अवश्य रहने चािए ओर मूककक्तीने ही उन्हें रचा 
हागा । जन प्रतियोम उक्त सूत्र नहो ड; उनमे उने भृक्े दी ष्टे दए समक्चना चादिए 1 

3--यदि स कारणसे ये मूखकत्ताके नदीं ह कि इनमे चतलाये हुए भेद जनमतसम्मत नहीं है, तो 
हमारा प्रदन द कि उपकुर्वाण, एतुप्रद आदि च्रहाचारियोके भेद भो सौ जनयन्यमे नदीं लिखि है, तव उनके सम्ब- 
न्धके जतन सूत्र हे, न्दे भी मृलकर्तफि नदा मानने चािए । यदि पू्रोके सूखकतोकृत दनक यदी कसीटो सोनीजी 
ठहरा दव, तव ता स प्रन्थका अधिसं भौ अधिक भाग रीकाकारकृत ठहर जायगा । क्याकि इसम सकडां दी सू 
एस हे जिनका जनधमकं साथ कुह्छ भी सम्बन्ध नदी हे आर फ़ाई भो विद्धान्‌ उन्द जनसम्मत सिद्ध नदीं कर सकता 1 

४--जिसतरद रीकापुस्तकमे अनक सूत्र अधिकं दे आर जिन्दं सानाजी टोकाकताका गदृन्त समस्षते हें, उसी 
प्रकार सुद्रित अर मूलपुस्तकमे भी फु सूत अधिक दं ( जा टीकापुस्तकमें नदीं द }, तव उन्दें किसकी गदन्त समक्ष- 
नी चादिए १ विदयवृद्धसमुदशके ५९ वे सूत्रक भगे निश्रलिखेत पाठष्टा दमा द जो सुद्रित ओर मूखपुस्तकमें 
माजुद द 

“ साख्य योगा खाकायतं चान्वीक्षिकी । वाद्धादताः श्तेः श्रातिपस्नत्वात्‌ ( नान्वक्षिकात्वे ) 
भ्रङूतिपुरूपप्तो हि साजा सत््वमवदम्बते 1 रजः फर चाफटठं च परिहरात, तमोभिनाभिभरयत्त । ” 

भरा इन भूत्रोका टीकाकारने क्यो छइ दिया १ दसम कदी हुड बाते ता उसकं भरतिवूक नदी था १ आर्‌ 
मुद्रित तथा भृपुस्तक दोनों ह यदि जनिं किए विशे श्रामाणिक मानी जावं ता उनमें यह अधिक षाठ नदीं होना 
चाषटिए था । षरयोकि इसमे वदविरोधी निके कारण जन ओर वीद्धददनका आन्वीक्षिकीस वार फर दिया ह ) ओर्‌ 
मुद्रित पस्तकषमे ते मूलकततीके मैगलाचरण तकका अभाव हे । वास्तविक वात यदद दे कि न इसमे टीकाकारका दोष ह 
अर न सुद्धित फरानेवालका ! जिस जसा प्रति मिली द उसने उसीकं असार राका लिखी हे आरे पाठ छपाया दे 1 एक 
प्रतिसे धूसरं भर दूसरीये तीसरी इस तरह रतिया हेते हेति लेखकक श्रमादसे अकसर पाठे छट जति हं आर टिप्पणं 
जादि भूमे श्षामिल दे जात € । 

हम समक्षते दं करि इन धार्तेसि पाटकोका यद श्रम दूर ो जायगा किं टीकाकारने ङु सून्न स्वय रचकर मूलम 
जोड दिये ह । यह केवर सोनोजीके मस्तककी उपज दे ओर निस्सार दै । खेद हे फि दमे उनकी भ्रमपू्ी टिष्यणियोके 
दारण भूमिकाका इतना अधिक स्थान रोकना पड़ा 1 

एक विचारणीय भरद्न । 

दस आयासे अयथिकर वदी हुई भूभिकाको समाप्त करनेके पदले दम अपने पाठकोका ध्यान इस ओर षिशेषरूपसे 
आकि करना चात ई कि वे स भरन्थका जरा गदरादे साथ अध्ययन करं ओर देखें किं इसका जेनघर्मके साथ 
क्या सम्बन्ध दे । हमारी समक्षमे तेः इसका जेनधभेसे बहत ही कम मेक खाता है । राजनीति यदि भमेनिरपक्ष दे, 
अर्थाद्‌ बह किसी विष धभैका पक्ष नर करती, तो पिर दूसका जिस प्रकार जेनधरमप्ने कोद विष सम्बन्ध नदीं ई 


४५२ ] सेन साित्य संदोधकं [ खं ९ 


(०१० 








॥ 
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उसी रकार ओर धर्मोसे भी नक्ष रना चा्िए था 1 परंतु हम दखत द कर इसक्रा वणाचार्‌ जर्‌ यआाश्रमाचारकी 
ध्यवस्यःक लिए वेदिक खाहित्यक्री ओर वदत अधिक छरुकाच द 1 इस अन्यके वियद, आान्वासक्म आर न्या ससुद- 
शोको अच्छी तरद्‌ पठनस पाठक इदेसार सआभश्रावक्र अच्छी तरद्‌ समसं जावर्ग 7 जमगघमक् ममच्च ्विद्ानाक्ा चद 
कि दे इस प्रश्चकरा विचारपू्ैक समाधान करे किं एक जनानार्व॑ंकी इतिमे आन्वीक्षिकी सार त्र्यीका इतना अवक 
प्रधानता क्यो दी गद्‌ हे 
यस्िलकके मदे लिखि प्के भी इस श्रश्रक्ा उत्तर घोचते समय नामन रख लना चादिएः-- 
दधो हि ध्मा यदस्थानां लोकिकः पारलाकिकः) 
लछोकाश्चयो भ्वेदाद्यः परस्यादासमाश्चयः॥ 
जातयो ऽनादयः सवास्तच्तयाप तथ्ावेधा। 
श्रुतिः शालयान्तरं वास्तु धमाण काति न श्ातिः॥ 
स्वजात्येव विद्युद्धानां वणानामिह रन्नव्‌ । 
तत्नियाविनियोगाय जनागमावधिः परम्‌ ॥ 
यद्धवश्रान्तिनिमुक्तिदेदधोस्तधन दरुमा । 
ससारव्यवहार त॒ स्वतःसिद्धे चथारमः॥ 
तया च-- सवे पव डि जनानां प्रमाणं खोक्रिका पाथः 
यव सम्यक्त्वदानिन यच न जतदुपणम्‌ 
कदीं ध्रीसोमदेवसूि वर्णाश्रमन्यवस्या जीर तत्सम्बन्धी वेदिक सादिक छाक्कि धम तो नदीं समन्त इं 
धीर इसी टिए तो यह नहीं कहते हं कि यदि इस विधय में श्रुति ( वेद्‌ ) आर शाखान्तर ( स्मरतियां ) भरमाण मान 
जाय तो हमारी क्या हानि ह १ राजनीति भो तो लाकिक शादी ईहे ॥ 
हमको आशा दे कि विद्रनन इस प्रभ्रको देखा ही न पड़ा रहने देगे 1 


मद्रण-परिचय । 


अवसे कोद २५. वर्ष पल वम््की मेख गोपार नारायण कम्पनानि इस भ्न्थको एक सततत व्याख्यके साथ 
धरक्नदित छया था आर लगभग उसी समय विद्याविलासी वदोदानरदाने इसके मराठी आर गुजराती अनुवाद प्रकादित 
कराये थ 1 उक्त तीनों सैस्रणोको देखक्र- जिन दिनों मे स्वर्गाय स्याद्वादवारोधि पं गोपाट्दाचजाकी अघोनतानें 
जनमित्रका सम्पादन करता था-मेरी इच्छा इसका हिन्दो अनुवाद क्रनकी हृद आर तदनुसार भेन इसके कट समद- 
शोका अनुवाद जंनमित्रमे भ्रक्रारित मी करिया; परन्तु इसके आन्वीक्षिकी आर त्रया आदि समुदेशोका जनघमके साथ 
कोद खामदस्य न ऊर सकनेके कारण मे अनुवादकार्यको अधूरा दी छाई कर इसको सक्त टीकाक्रो खाज करन लगा । 

तवसे, इतने दिनांके वाद, य टीका प्राप्त हुई ओर अव यड माणिकचन्द्रमन्थमाकके द्वारा अ्रकारित की जा 
रदी ई 1 खेदं द कि इसके सध्यके २५-२६ पत्र यायव दे अर वे खाज करनपर भो नां निल 1 इसके [सवाय 
इसकी कोड दृस्री भति भी न मिल सकरी ओर इस कारण इसका संयोघन जसा चादिए वेसा न कराया जा सका । 
दधिष सीर अनवयानतात्े भी वहुतत्ती अञद्धियां रद्‌ गदे! रिरि भी हमे आदा हे कि मूलपन्यके खमञचनेमे 
इख टीचत्ते का्ठौ खदायत्वा मिलेगी जार इख खशि इस पूण लार अयुद्धल्यने भी इसच्र भरकाथित करना सायक दोगा । 

इस्तलिखित प्रातिका इतिहास । 

पठे जनखमाजमे शाल्रदान करकौ भ्रया वियेयतासे प्रचलित थौ । अनेक धनी मानी गस्य भ्न्थ लिखा 
चिचिक्रर ननकादुओं सार विद्वानों दान चछिया कते थे ओर इख पुण्यजले अयने ज्ञानावरणीय कर्मकरा निवारण 
कर्ते थे । वहुतोनि तो इख का्यकरे किए ठेन्रनदावें दी खोर रक्वी यों जिनमे निरन्तर ण्चीन अवाचीन अरन्योकरी 
भ्रतिया देती रत्ती यी 1 वदी कारण डेजो उस्र मय सुद्रणक्लान रहने पर भी मरन्योका यथेष्ट भ्रचारं रदता 


चा उर्‌ ज्नानन्न प्रकरा मन्द नही देने पाताथा। जियो इ ओर ओर मी अधिकं ल्क्य था1 हमने एषे 
पचा दस्तचिष्ित भ्रन्य देखे दं जो धमप्राणा श्नियोके दारा द्य दान चि ग्ये ड! 











अंक १] सोमदेवम्‌ रित नीतिवाक्याश्त । [५३ 


1 नि १1 १११११५१११११ ० क ककल क्कक ५ ००.१५१ 
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इस शाखदान प्रथाको ऽततेणित करने लिए उस समयके विदान ्ायः परत्यक दान कि हए नयक भन्ते 
दाताको भरशस्ति छिख दिया करत थ जिसमे उसका आर उसके कुटुम्बक शुणका्तन रहा करता था । हमार प्राचीन 
धस्तक~भडारोके भरन्थोमेस दस. तर्को हजारो परशस्तिरय संग्रह कौ जा सकती हे जिनसे इतिदास-सम्पादनके कामे 
हुत कुछ सदायता मिल सक्ती हं । | 

नोतिवाक्यासृतटोकफाकी वह प्रति भो जिसके भाधारसे यद भन्य मुद्रित ्ुभा हे इसी श्रकार एक धनी 
शदस्थकी धमेप्राणा स्के द्वारा दान फी गद थ । अन्यके अन्तमे जो प्रशास्ति द हुई द, उससे माद्म शेता हे 
कि कार्तिक खदी ५ विकमसंबह १५४१ को, दिसार नगरफे चन्द्रप्भवेत्यालयमे, खता बदरो ( दी ) के 
राज्यकालमे, यह प्रति दाम की गह्‌ थी । 
„ नागपुर या नागीरके रहनेवाले खण्डेलवालवंशीय क्षेवपालगोत्रीय सेषपति कामाकी भायी साप्य कमलशीमे 
सार निवासो प० मेदा था मीहाको शस भक्तिभावपूर्वक भेट क्या था । 

_ कल नामक मेपपतिकौ मा्ाका नाम राणी था । उसके चार पुत ये-दहंवा, धोरा, कामा बीर खुर 
पति । इनमेसे तोसरे एत्र सेषपति कामाका भाया उक्त साघ्वीं कमलो `यो जिसने मन्थं दान किया था । कमृक- 
धीसे भीवा ओ घरक नामके दे पुत्र ये । इनमेसे भीवाकी भाया भिडसिरिके शुरुदाख नामक पुत्र था जिसकी 
शुणश्ची भायाफे गभस रणम ओर जट नामके दो पुत्र थ । दुसरे बचूकको भाया वडासेरिके रावणदास एत्र 
था जिस खोका नाम सरस्वती था । पाठक देखे कि यद परिवार कितना थडा भीर कितना दीधंजीवी धा । 
कमलधीके सामने उसके प्रप्र तक मी ये । । 

पण्डित भ्ठ या सीदाका दूरा नाम पं° मेधावी था । ये वदी मेषाय द जिन्देनें ध्मसंम्रहधाघकाचार 
मासका प्रन्य बनाया हे जीर जो मुदित हा लुका ई 1 ० मी शपनी शुपरम्पराके विषयमे कते है फि नन्दिसंघ, 
बलात्कारगण रौर सरस्वतीगच्छके भारक पद्मनन्दिके दिष्य भ° श्युभचन्द्र आर उनके शिष्य भ जिनचन्द्र 
भरे शु ये । जिनचन्द्रके द दिष्य भर थ--एक रत्ननन्दि ओर दूसरे विमलकौति । ते 
यद पुस्तकदाताी शरशस्ति प° भधावीकी दी लिखी हुई माद्म दती ष 1 उन्दने चङोष्यग्रक्ञप्ति, 
मूखाचारकी वश्युनन्दिचुत्ति आदि प्न्थोमिं भर भी कई बड़ी वदी प्रशस्तयो .किली हं 1 वन्दि क्ति, भ्रस्त 
वि° सं १५१६ की सीर व्रलोक्यपर्प्ति की १५१९ की लिखी हृद हे * ! धमसेपरदश्नावकानचार्‌ उन्दने फातिक वदी 
१३ स= १५४१ को समाप्त किया हे । नोतिवाक्यामृतरीकाकी यह परशस्त धमसप्रहके समाप्त हेनकं कोई आठ दिनि 
वाद्‌ दी लिखी गद है। . 
धर्मसप्रदम प° भधार्वने अपने पिताका नाम उद्धरण, माताका भीषुदी ओर पुत्रका जिनदास लिला दै ॥ 
वे अमवा जातके थ ओर अपने समये एक भ्रसिद्ध विद्वान्‌ ये 1 उन्दनि दक्षिणके ु्तकगच्छके आचाथे 
शतसुनिसे अन्य क विदवानोके साय अ्टसदस्ली ( वियानन्दस्वामीछृत ) पठी थी । जान पडता ६ ।क उस समय 
दिसारथं जन विद्वानोका अच्छा समूद था । भध्वरकोंकी गदी मी शायद वा पर थी । 
यद्‌ शकापस्तक दिसारसे आमेरके पुस्तक अढारमे कव जर केसे पवी, इसका कोई पता नदीं हे । अआमिरके 
हारमेसे स= १९९४ मे दरक महेन््कीरति द्वारा यद बादर निकाली गहै ओर उसके वाद जयपुर निवासी १० इन्द 
लालना शाक श्यरमसे इमो इसकी रप्ति दई 1 इसके लिए इम्‌ मघ्यरकजी ओर शालीजी दोनो कृतज्ञ दं । न 
हय प्रतिमे १३३ पत्र है ओर प्रलेक पुषेम भायः २० पक्ति हं । भ्रलेक पत्रकी लम्बाई ११॥ इच जर चौड 
५॥ इच कु कम हे { ५१ से ५५ तक्के धृष्ट मोजुद नदी द । 
ई । नितेदक-- 
पौपटक्ला वर १९७९ विं०। | . . नाश्रराममरेमी। । 
कः 
^ देखो जेनदितैषी भाग १५५ अंक ३-४ । 


५४ ¶ सेन सादितय संशोधकं [ ख्य 
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[ नोटः-- भारतीय वाद्य ” का जर्मन भाषा विस्तृत ओर परिपणे इतिष्टास लिखनेवले भरसिद्ध जर्मन विदान्‌ 
ड° विण्टरनित्स्‌, जो वर्तमानमे वद्गीय सादिव्य सम्राट्‌ कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ छढुर सेस्थापित शांतिनिकेतनकी विध- 
भारती सेस्था्नो अपने ज्ञानका दान कर रहे षै; उनके पास ' नीतिवाकेथात की १ भरति अभिप्रायाय मेट की गर थी। 
कस भेके स्वीकाररूपमे डा ° म्टाशयने भन्थमाकाके मत्री ओर इस प्रस्तावनाके टेखक श्रीयुत प्रेमीरजीकिं पाच्च जो 
एक पत्र मेजा हे वह यर्दापर रुद्वित किया जाता है । इससे, सोमदेवसूरिके नीतिवाक्यासृतके धारे ॐ० मदाशयका 
कैसा अभिप्राय है वह थोडमे ज्ञात हो जाता है । इस प्रन्थके बारेमे, जसा किं ॐ ° मदादायने अपने इस पत्रमे सृचित 
किया द, विशेष उेख, उन्न अपने भारतीय वाष्मयके इतिहासके तीसरे भाग, ( जो ह्ालीमे प्रकारित हुआ हे ) 
प° ५०२७-५३०्मे किया हे! -संपादक । 
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( श्ान्तिनिकेतन, वीरभूम वगार्‌ ) 
पराम भवी, भ्र श्रीनगर ( कादमीर ) ता. २५-४-२१ 
नाधुराम प्रमी, मत्री 
>| 


माणिकचन्द्र जेन ग्रंथमाङा सवर. 

भिय मदाय, 

आपकी जन अथमाव्ममं प्रकाशितक सटीक नीतिवाक्याण्तकीं पुस्तक सुपे मिली 1 जसा कि भने अपने ° भार ` 
सीय वाच्मयका इतिहास ° नामके अन्यके तीसरे भागम लिखा हे, यह न्थ, अन्दरके विषय ओर इस कतके समयकी 
ट्टे वहुत महत्वका द । यथपि कौटिल्यके भ्रन्थका,इसमं अजुसरण किया गया दै तथापि सोमदेवसूरि स्वत॑न रेखक 
दो कर विषय श्रतिपादनक्की देली उनकी निराखी दी दे । जेनाचायै विजयधर्मसूरिने इख भन्यकी अंत दुलैभ्य देसी 
एक भ्रति ससे दी थी ओर इस मदत्तवके मन्थकी दूसरी आर्ति प्रकट करनी चादिए एसा भने आग्रह भी उनसे किया 
था \ जन इस भ्रन्यकी न्द्र आकारमं उक्तम रीतीसे भरकर की हुई इस आ्त्तिको देख फर भन्ने आनंद होता हे ओर 
मापने जो इसकी एक भ्रति सुनने भजी इस्‌ लिए भे आपका बहुत दौ उडत हं । 

इसकी भ्रस्तावना ईमरेजी या सस्छृतमे नरी किखी गई इस लिए सुने खेद होता द, क्यो कि देशभाप। जानने 
वाला युरपियन क्रचित्‌ दौ होता दै ! आपका, 


ष्पम्‌ 


अकः १1 ीरामनो जने शिलाङेखं | ५४ 
+ ० भ, | ४० 
कर्‌ रामना जन लर. 
[ प॑जाब भतन कांगड़ा जिह्लासां कीरप्राम करने एक स्थान छे अने स्यां शिवैयनाथनुं पर्वन 
अने प्रख्यात धामन ॐ. ए वैदयनाथना संदिस्मा ॐ!६ जैन प्रतिमा पाषाणं सिदहासन क्यांएथी 
आवौ यणु छ जना उपर सष्व अपिख ठे कोतरेखो छे, ए ठेख एपिराफिआ ईंडिकाना, १ छा 


मागन, ११८ पान उपर ङ० जी, बुस्दरे संक्षिप्त विवेचन साये प्रकट करेलो ॐ, ए पिचेचन अने 
ङेख आ प्रमणि छ.-- संपादक | 


नीचे अपेखो केख कांगडाना कीरमाममां अविला रिवश्रैयनाथना देवाठ्य गयी सी 
अविलो छे. ए छे जेन नागरी अक्षरोमां वे सीदिभोभां ख्खेलखो छ. आ छीटिओ सहासन 
प्रतिषानी बेठकनी चरण बाजए चार मोटा अने वे नाना भगम्रां रवाणी ॐ, केव ठगमग 
सारी स्थितिमां छ. एग दोरदण अने आर्हण नामना वे व्यपार्ञिए आ प्रतिपा बनाव्या धिपे 
तथा देवमद्रसूरिए एनी प्रतिष्ठा कथो विषे उङेख करेरो 8. वटी करथामभां आ ब॑ने ममोए 
सहावीर्तु एक सेदिर अधाव्यानी नोध पण एमां करी 2. बतेमानमां, कार्मा कोई पण 
ङूना जेन सदिरनी क्याती जणाती नथी तेथी एष छनि के ए संदिर न थ गयु छे ने आ! 
वेसणी केषेए व्यांथी उपड रावी शिवना देवालथमां सूक! दधी छे. ए देवाख्यना अधिकारि- 
आनी अजाणताने दषे आ केख सदी सङामत रदेना पम्यो होय एम छगि छे, 

दसं अने सद्र बनावनारा गुजराती होवा जोहेए ; पेजाबी नदी. भति करनार सरि 
पण गुजरातना हता. कारण के दौखदण अने आरण ब्रहम्षत्र गोत्र अगर ज्ञातिन। हता के ज ज्ञाति 
शुजरातमां वधरे छे. १८८१ ना सेन्सस रीपोटे भ्रमणे पनाबमां ते काति जणाती नथी. सूरी 
देवभद्रनो गुजरात साथे संवैध तेसना गरु अभयदेवना छपे छे, आ अभयदेवने ‹ दर 
पीय › कटेवामां अवे छे ; अने ते जिनव्वम सूरिमी रिष्यसततिभांना इता. आ जिनबहम 
ते खरतर गच्छती पद्मावलीमां कस्डा ज ४३ मां पट्रधर अने युगप्रधान पदधारी छे तेज छे 
तेभो एक नवो सप्रदाय जने अदं ` संतान, ना विेषणथी उडेको छे ते चरव्या पष्ठी मि. सं, 
११६७ सां स्वगेश्य थया हता. तेमना पडी थएला आचाय जिनदत्तना वखतमां खरतर गच्छती 
रद्रपद्यीय श्षाखानी स्थापना जिनशेखराचार्ये वि, सं. १२०४ सांकरी हती. तेथी आ छकेखमां 
जणविला देवभद्रसीर भतांबर सतना खरतर गच्छनी एक साखना हता. जन परंपरा भ्रमण 
खरतर गच्छती स्थापना गुजरातना अणदिख्चाड पाटणसां यई हती, ठेखनी मितिं * संवत पटे 
मि, च, १२५६ फालुण बदि ५; रविवार ' ते ईेक्टर सम (0८, 9०४६५) स गणना 
प्रभाये &. स. १२४० नी १५ जान्युञ्ारी बरावर थाय डे. जनरङ सर कर्निगहाम जेण आ ठेख 
परथस शोधी काव्ये हे तेन पोताना आफंभोरोजिकछ रीपोदेस्‌, ( पु, ५ पान १८३) सां 
ए छेखनी ओ नकल आपी ॐ, ते अधूरी 2, कारण के तेभ (जे्रगोत्रो' थ धुत्राभ्यां! अने भरति- 
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१अदह/ अपिली शेखनी नकल -पजाब आरंआर्जोजिकल डद तरफयी मञेली एक सारौ छप उपरथी पडली छे, 
२ जुभो-क्लैट ( 11808 ) ई, ए, पु, ११; पार २४८ भने ५. 


५६] जैन साहित्य संशौधकं | खड 
षितं थ ' सतानीय › सूधीनी वे ङीदिभो मूकी दीधी @. आने छीये तेम ज केटलाक खोट- 
पाठने छीथे तेसनी नकट उपरथी मपांतर करु केवल अराक्य छे. 


मूढ्लेख 
१, ओ० सवत्‌ १२९६ वे फासगुण वादि ५ रवी कासते जहाक्चत्र गोत्रोत्पन्न व्यव० सानरू 
पत्राभ्यां व्य दौर्हण आ्हणाभ्यां स्वकारित श्रीमन्महावीर देव चैत्ये" ॥ 
२. श्रीभहावीर जिन सर बिव आत्मश्रेयो [ थ ] कारितं । प्रतिष्ठितं च श्रीनिनवहम सूरि 
संतानीय रद्रपीय श्रीसदमयदेवसूरि रिष्यैः श्रीदेवभद्र सूरिभिः ।" 


भाषांतर 


ॐ, ( छौफिक )* वषं १२९६ ना फाल्णुण" वदि प॑चमीने [ दिवसे ]--करिप्राममां 
नहाक्षत्र ज्ञातिना व्यापारी सानूला बे पुत्री व्यापारी दोरहण अने भारहणे पोते घधविला श्रीमन्महावीर 
देवना मन्दिर्सां श्री महावीर जिननी ञुख्य प्रतिमा, पोताना कर्याणमटि करावी. तेनी भरतिष्ठा 
भरीजिनवहम सूरिन। ‹ संतानीय ` रुदरपलीय श्रीमत्सूरि अभयदेवना शिष्य श्रीसूि देवमद्रे करी , 
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४. 


३. जनरर कनिगहाम कहे ढे ॐ रिववे्नाथन। देवा्यना इतिदास साये भा ठेखनो कांई संबंध नथी. 

४. पवित 4 ली- ओं वांच; कीरम्ामि नार तथा अरजोदलाछेते भूल छे; त्रह्यर्वाचवु; ह्य सी उपर एक 
भूलथी करेल मात्र काडी नासेर ठे; कदाच "मातृपत्राभ्यां' खरो पाठ होय. कारण के त तया न आओव्खाय तेवा नयी, 
[ पण ते बरामर नथी; " मान्‌ › शब्द ज बराबर छे. रण के तेनी पेल व्य °नत्पव्ारी शब्द पलो छे जे मातृपत्रा* 
पाट केता निरथक घने णर्दवद्ध यदै जाय छे-ंपादक. ] - 

५, चिति २ जी -भ्रेयोर्थं नो .थ जतो रयो ठे; पंतानीय नो ता पष्ट नथी. 

` ६. चैत भाषांतर लौकिक वषं करं छ, कारण के विकम संवत्‌ पदी वर्ने बदले पणीवार लोमिक ववं वापर 
बाम भवि छ, पञ्चिम तथा उत्तर पथिम दिदुस्यानमां विक्रम संबतनां रषोने लौकिक वर्पो कदे छे, अने शक संवत्‌न 
शासनीय दषे कदे. कारण क ते ज्योतिष विभेरे निर्षयोमां अविं. ` ` 

७, ठेखमां ञे फायुण लख्य छ ते अधं प्रकृत अने भ संसत रूप छे. 

८, मूढ विव शब्दने मापतर कयौ शिवाय ज हँ देवा दं छ, तेनो खाश् भये ्ो छे तेनी खबर नथी. हु 
भार्‌ छ के भीजी नानी मोदी परतिमाभोथी तेने खख भोकखाबा परे तेद न्म आलं पाडयु हृते. एनो जथे कदा 
^ पुष्य परतिमा * धरई शके. [ए ज भरथं थाय छे, घ॑० ] 

९, प्रतिष्ठितं च ए संस्तना नियम प्रमे द्ध नयी. पण जैन पुस्तकोमां ए घणां ठेकाणे जोवामां भवे ठे. सरी 
ते प्रतिष्ठापिते ब भगर्‌ प्रतिष्टा इता च एवो पाठ जेष, 
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महाकवि पुष्पदन्त ओर उनका महापुराण । 
------- >>> >9८<<<<^<------- 


[ अपर्रंश भाषा का एक महाकवि ओर पदान्‌ म्न्य । ] 
( लेखक--धरीयुत्र प, नाचूरामजी प्रेमी । ) 


भारतम अनेक शताब्दियों तक जो श्रार्यं भाषाय भरचलित रदी द, वे खव प्राङूत कलाती 
दं 1 प्राछृत शब्द का श्रयं ३ स्वाभाविक-छृबिमता के दोप से रदित श्रोर संस्छृत का श्र्थं 
संस्कार की दुद मजित मापा । वैदिक सूक्त जिस सरल श्रीर प्रचलित भाषा लिखे ग्ये थे, 
उस भाषा को प्रात दी कना चाद्दिए 1 शस श्रादि धाङूत भाषा सरे जिन सव श्राय भाषार्नौ 
का चिकास दुश्रा दै, उनक्ती गणना दूसरी भरेणी की प्रारृत मे होती दै! यद द्वितीय श्रेणी की 
भ्रारुत श्रगशोक के शिलालेखौ म मिलती द । वौद्धशास्रौ की प्रधान भाषा पाली मी सखी दूसरी 
श्रेणी की परारृतौ मँ स दे । इस समय परारृत कदने से पाली की शपेक्ता उन्नत मापा का बोध 
टता दे) 

४ श्रशोक के समय की श्राय मापा की दो भ्रधान शाखायै चीं, एक पथ्िमी प्राङृत श्रौर द्खरी 
पूर्वीय प्राङृत । पश्चिमी धारूत को सौरसेनी या सुरसेन (मयुर ) की भाषा कदते ये श्नौरः पूर्वीय 
छो मागधी या मगघ की भावा । इन दोनों पूर्वीय श्रौर पश्चिमी भपाश्यौ के वीचों वीच पक 
श्रीर भाषा बोली जाती धीजेश्चर्धं मागधी के नाम से परसिद्ध थी! कदा जाता है किं भगवान्‌ 
मदाचीर ने दसी भाषा के द्वारा श्रपने सिद्धांत का प्रचार किया था। भ्राचीन जैन भ्रन्य इसी भाषा 
म लिखे गये ये । भराचीन मराटी के साय दस भाषा का बहत द्धी निकट सम्बन्ध है। भाचीन 
भ्रारृतं काघ्य इसी प्राचीन मसरी मे लिखे गये दं । 

उक्त दुसरी शरेणी की प्राङूत भापाश्रौ के बाद की मापा श्रप्चश्च कदलाती दै! जो दूसरी 
श्रेणी की प्राङृत का पिद्धला श्चौर विग्ेप विकसित रूप दे । यौ श्रपश्व॑श का साधारण श्रं दुषित 
या विरत दता दे; परन्त॒ भाषा के सम्बन्ध मेँ प्रयुक्त दोन पर इस का अये उन्नत या विकसित 
टोता हे! वसमान प्रचलित श्राय भाषायै जिन भापाश्नों से निकली ह, उनकी गणना अपर््चश म 
होती दे । इन श्रपर््रंश भापाच्रौं मै मी एक समय ्रनेक्रानेक भ्रन्य लिखे गये चे जिनमे. से वहुत 
सर इस समय भी मिलते द । जान पड़ता द, इन भाप का साद्दित्य ब्त परीढद्ो गयाथा 
श्रीर सर्व॑ल्ाध्यास्ण भ ब्रत दी श्रादर कीच स देखा जाता चा । इस साद्दिस्य मै दम उस 
समय की बोलचाल् की भाषाश्च की श्रस्पण्र दाया पा सकते दं । विक्रम की सातर्वी शताब्दि तक 
के श्रपश्रंश सादिदय का पता लगा दै! इसके वाद्‌ ज।न पदता है कि इस मापा का पचार नदीं 
रा । श्रपर्रंश्च के पले की प्रात भाषाश्चौ का प्रचार दसर्वी शताव्वि के वाद्‌ न्दी रहा । 

उक्त अपभ्रंश मापाश्रों की गणना दसरी श्रेशी की दी पारत म की जाती है । उनके बाद 
श्राधुनिक भाषाश्रौ का काल श्राता दै ल्ेन्दं दम तोसरी श्रेणी की प्राङ्त मे गिनते दं । इन 
{मापाश्यौ का निद्ंन दम तेरदवीं शताच्दि के लगमग पते दं ! श्रतप्व मीरे दिखाव स कदा जा 
सकता है किं दरा्चीं शताब्दे स श्राघुनिक श्राय भापा्श्रों का प्रचलन श्रारम्म इश्चादहै श्नीर 
श्रपश्रशसति दी श्न सद का विकास श्रा 1 संदे मे धार्त भाषाश्रं का यदी इतिद्ास हे। 


५, ज्ञेन सादिद्य संशीधक | खण्ड १ 
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दस सेख मे इम जिस मदाकवि का परिचय देना चादते दं, उसकी रचना र्दी श्रपशरंश 
भाषाश्चोम की पक भषामे दुद दै जिसे दम दाक्ष महदारा््की शपञ्रश्च कट. सक्ते दं। 
दक्तिण की हनि पर भी पाठक देखेंगे कषे इसकी श्ररृति दमारी दिन्दीः शुजराती श्रौर राजखानी 
मापा स कितनी मिलती जलती इई ह =+ 

म पुष्पदन्त स भी पदले के अरप्च॑श सारित्य के ऊद प्न्य मिले दं जिन का परिचय दम 
आगे के किसी श्र॑क म॑ देना चादत 

महाकवि पुष्पदन्त कद्दां के र्नेवाले ये, इसका पता नदी लगता । उनके प्रन्पो म॑ जो ऊच 
लिखा हे उसके श्रय सार दम उन्दै सव से पटले मेलाडि नगर मे जो संभवतः मान्यखेट का दी 
दुसरा नाम द, पाते दं । वद्धं वे पृथ्वी पर भ्रमण कस्ते इणः श्रा पडते द॑ शरीर वदी स उनके 

कवि-जीवन क्ता पारम्म दोता दै 

वे काश्यपगोजीय ब्राह्यण ये । उनके पिता का नाम केदव श्रौर भाता का रुग्धदेवीधा । पक 
जगद उन्दने अपने पिताका नाम क्न्द्ड लिखा दे ज. केशव ॐ दी पयौीयवाची शब्द 
छष्ण का श्रपर््ंश रूप है । ' खरड › यद शायद्‌ उनका प्रचलित नाम था जो उनके भन्यौ मं 
जगद २ व्यवहत इु्आा दै । श्रमिमानमरु, काच्यरत्नाकर, कव्यीपसद्ल ( काव्यपिशाच) या 
काव्यराच्तख, कचिड्धलतिलकः, सरसखतीनिलय श्रादि उनके उपनाम थे । 

वे शरीर से छश ये, रष्णवशे ये, रूप थे परन्त॒ खदा पसन्नभुख रदत ये 1 उन्दनि श्रापको 
सख्रीपुत्र दीन लिखा दै; परन्तु संमव दे यद उस समय की दी श्रवस्या का योतकद्टो जव वषे 
मान्यखेरपुर म थे श्रौर अपने ( उपलब्ध ) भ्रन्ये की रचना कर सदे ये । इसके पदले जद्दां के वे 
रदनेवाले ये वद्दां शायद वे गृदस्य रदं रौ रीर विवाद श्रादि भी इश्ा दो । यद्यपि श्पने श्रन्धौ 
म उन्दने प्रपना चुत कु परिचय दिया ह; परन्तु उससे यद नद्धं मालूम हदोता दे एके मान्य 
खेट म आने के पदले उनकी क्या श्चवस्था थी श्रौर न यद्दी स्प टोता दे कि चास्तच म उन्दने 
श्रपनी जन्मभूमि क्यौ छदी थी । केवल यद्दी मालमदोतादै कि दृष्टौ ने उनको श्पमानित 
किया था श्मोर उन्दी स संचस्त दोकर वे भटकते भरकते बडे दी दुगम श्योर लम्बे रास्ते को 
तय करके'मान्यखेट तक राये चे । उनके हदय पर कोर चड़ी शटी गदरी सं लगी थी श्नौर श्स 
से उन्दे सारी प्रथ्वी दुजेनो स दी भरी इई दिखलादेती थी । लोगों की इस दुजेनता का श्वर 
संसार की नीरसता का उन्टोने श्रपने ग्रन्थो की उत्यानिकाश्रो मे वार्चार श्चौर वदत श्रधिक 
चेन किया दै । अपने खमय को भी उन्दने खव दी कोसा है, उसे कलिमलमलिन, निदय 
निथेण, दुर्म॑त्तिपूखं ओर विपरीत विशेषण दिये दं ओरकदादैकि "जो जो दीस सोसो 
इुलए, शिष्फलु नीर णं सकड वणु । ” अर्थौतु जो जो दिखते दै ये सव दुर्जन दं, भूखे इष, 
बन के समान निष्फल ओर नीरस द्‌ । 

पेखा जन पडता दे किवे किसी राजा के दासा खताये इष येश्रौर उसीके कार्ण उन्दै 
अपनी जन्मभूमि छोदनी पड़ी थी । इसी कारण उन्दने कं जगद जाश्चौ पर गद्दरे कटात्त किये 
द । उनके भ्रङ्कटित नेनौ श्चौरः पभुच चनो को देखने खनने क ्पेच्ता मर जाना अच्डा वतलाया 
दे वे भरत मत्री सर कदते दं कि--“ वद्ध लक्ष्मी किस काम की जिसने इस्त इष चैवरौ की 
इवा सर सारे गुणां को उड़ा दिया दै, अभिषेक के जल स सुजनता को धो डाला ई, श्रौर जो 
{चद्ीमा स वर्च र्ती द! > > इस समय लग नारस्स शरोर नि्वेशेष दागयद+व शणीजना स. 
देप करते ददै, इसी लिप सुभे इख यन को शरण लेनी पडी है । ›” 4; 








च गंधव्वेक्रण्टडगं द्णेण आयं मवादं कय थिर मणेण [---यदोधस्वचि । 
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_ जिस राजास संजस्त होकर पुष्पदन्तकवि. मान्यखेट म श्राय घद्ध शायद्‌ वीरराव था । 
श्रादेषुराण कं पमाचन््रृत रिप्पण म इस शब्द्‌ पर ¦ शूद्रक › श्रौर  कार्वापति › टिप्पणं दिया 
दे शरीर हमार सम मे * कांची ` की जगद्‌ कावी लिपिकर्तां के दोष स लिख गया है ८ दस 
स मालम होता द कि वौरराव कांची ( काञज्जीवर्‌ ) का राजा दोगा श्रौर शृद्रक उसका 
नामान्तर दगा । यद संभवतः पललवर्वशका था । आदिपुराणकी उत्थानिका के (शिय सिरि विसेखः 
रौर * पदमरएणद › आदि दो परयो का श्रमिप्राय श्रच्छी तर स्पष्ट नहीं दोता ह, फिर मी पेखा 
मास दोता है कि पुष्पदन्त का उक्त वोरराव से पद्ले सम्बन्ध था श्रौर उस के सम्बन्ध म 
उस ने ङ काव्य रचना.मी की _थी। शायद्‌ इसी कारण मर तमी ने पुष्पदन्त से कदा डे किं 
वीरराव का वणन करने स्र जो मिथ्यात्व भाव उत्पन्न इश्रा हे, उस्र के पायधित्तस्वरूप यदि 
ठम श्रादिनाय के चरित की रचना करो तो ठम्दाय परलोक छुधर जाय ‰। जान पड़ता दहै कि 
वीरसाव कोर द्र श्र जेनधर्म का द्वेषी रजा या । 

पुष्पदन्त भ्रमण कसते करते मान्यखेट के बादर किसी उद्यान मँ पदे इए ये। वदां अम्मह्या 
श्नौर स्रज नामक दो पुरुषो ने ्राकर उनसर कदा कि आप इस निर्जन स्थान मे क्यो पडे प 
दे, पास दी यद्ट वड़ा नगर दह वदां चलिण । वदां शुम्तुंगराजा के महामात्य भरत बडे विद्याममी 
श्रौर कवियों के लिए कामधे हं । भरत की लोकोत्तर प्रशंसा छन करः पुष्पदन्त नगर म गये । 
चद्ां भरतमघ्री ने उनका वहत टी सत्कार किया श्रौर उन्दै अपने पास रक्खा । कु दिनों के 
बाद्‌ भरत ने उन सर काव्यरचना कण के लिए कदा । इस पर कवि ने कदा कि यद समय 
बहुत बुरा हे । संलार दुजैनोँ सर भरा इश्रा दै । अब्दा तद्दां छिदरान्वेषो दी दिखलाई देते ह 
£ प्रवरसेन के सत॒बन्ध जैसे उत्छृष्ट काव्य कौ भी जब लोग निन्दा करते ई, तव मुभे श्छ 
कीतिं कैसे मिलेगी ? इस परः भरत ने कदा $ दुजैनों का तो यद खभाव दी है, उल्ल 
भी श्रच्छा नदौ लगता। उनकी श्राप को परवा नः करनी चाप । श्स के उन्तर म कवि 
श्रपनी लघुता प्रकट की शरोर कदा कि मे द्वेन, व्याकरण, काव्य, छन्द्शाख् श्र दि के ज्ञान 
कोरा दू, पेली दशा मे सुश्च सर महापुराण की स्चना कैसे दोगी, यद तो समुद्र को पक द्रड 
म भरने ज्ञेखा श्रशक्य कायं हे, फिर मी आपके आग्रह स श्नौर जिन भक्ते वशम इस की 
रचना म प्रवृत्त दता ई, मथुकर जैसा दद्ध प्राणी मी विशाल श्राकाश म भ्रमण कर सकता हे । 
उक्त सब वाते श्रादिपुराण की उत्थानिकासि लो गरदं! इस कै वाद्‌ उन्तरपुराण का 
प्रारभ होता है! उस समय कावैराज का चित्त उद्धि् दो उडा। रचना स उन काजी उवट 
गया । ततव पएक दिन सरस्वतो देवी ने उन्दं खम्न मै दशन दिया श्रोर कदा कि अरिदंत मगवान्‌ को 
नमस्कार करो । यदह सुनते दी कविराज जाग उटे। उन्दौ ने चायं ओौर देखा; परन्तु कीं 
कोर मी दिखलारै न दिया । बड़ा आ्राञ्चयं इश्ना। इस के वाद्‌ मरतम॑घ्री उन स मिले । न्दं 
ने का कि, क्या अपं सचमुच ददौ पागल डो गये देए श्राप का सुख उतरा इश्रा डेः 
चिन्त डिकाने नदीं हे भ्रन्यरचना क्यों नदीं करते ? क्या सुभसे आप का कोदं अपराध न 
पड़ा ? कया बात दे । मेँ दाथ जोड़ कर भराथेना कर्ता दं। में श्रापका चाद्धा इञ्मा सव छु देने के 
लिप तैयार दई । यद जवन अर्थर श्रौर असार दै !. जब अप को सरस्वती कामधेनु सिद्ध 
, तन्न आप उसका नवरसरूप दुध कया नद्धी दाते ए ख पर कविराज ने फिर वदी समय 


€ ` नी स्वि व ` भीर च * रुगमग एक स ठि जति है भौर इ पुरानी क्पिमें ‹ व ` ओर ' च ` रुगभग एक स छिस जति ह ओर इस कारण पे के ठेखरकों ने इन 
दोनो के भेद को अच्छी तरह न समने के कारण अक्सर ˆ च › को ‹ व › लिखा हे । 
कैः पदं मण्णिडं वण्णिडं वीर राउ, उप्पण्णडं जो मिच्छत भा । 
पच्छितुं ताञ जड करि अज्ज, ता षड तुज्छ प्ररोयकज्जु ॥ 
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की श्नौर दजन की शिकायत की श्रौर कदा फिडस कार्ण सुकूसपक पद्‌ मी नदीं लिखा 
जाता दै! शन्तम उन्दने कडाक्कि फिर्मीमें ठस्दारी ध्रार्थना को नदी खाल सकता) तम 
मेरे मिच रो श्रौर शालिवाहन तवा श्रीदप सि भी वद्कर विदानो का श्रादर करन्ति द्धा। 
तुमने सुभे सदा भरसखन्न रक्खा दै! परन्तु जो यद्‌ कदा कि मं सव कचु देने के लिप तयार च, 
सोमे तम से श्रकायेम ध्मायुखग के सिवाय श्रौरः ङक मी नदीं चाद्ता 1 धनको मे तिनके 
के समान गिनता द| मेरा कावित्त्र केवल जिनचर्णां की भक्ति से दी परस्फुटित दाता इहं-- 
जीविका ४ सुरे जस मी पर्वा नदीं ह । ये सव वातै कवचिने उन्तरपुसणकी उत्थानिका मे 
प्रकट कीं दं । 

(५ पुष्पदन्त दिगम्बर जेन सम्प्रदाय के श्रलयुयधयी ये; परन्तु वे पने किसी गु का करी कोड 
उल्ञिख नदी करते द! इसका कास्य यद्धी द्यो सक्ता दे कि वे गदत्यागी साधु नदीं धे। 
यद्ध मी संमव ई किं परते वे वेदादयो र्दे दौ ओर पीदं किसौ कास्य से जनधमं पर 
उनकी श्रद्धा हो गर दो, अपदा भरतमनी के संसर्मसे ही च जेनधमं के उपासक चन गये हा 
किसी जैन साघु या सुनिसे उनका परिचय न इया डो! उन्दने श्रपन को जगद जगद जिनपदमक्तः 
च्मांसक्त, जतरसंयुक्त ( बतीश्रावक्त ) थोर विगलित्ंकः ( श्वंका रदित सम्यण्ष्ठी ) आदि विश्चेषण॒ 
दिये ई, इस लिप उनके दद्‌ जेन होने मे कोट सन्देद नदीं रो सकता ! श्रपने भ्रन्यो में जेनघ्म 
के त्वौ का सी उन्दौने वडी योग्यतासे प्रतिपादन क्रिया ३ । 

पुष्पदन्त का खमाच एक चिचिच्न दी प्रकार का मादधम होवा दै । उनक्ता  श्रभिमानमेर्‌ 
नाम उनके स्वमाव कतो श्रौर भी विरेषता सर स्पष्ट करता दै)! ˆ मानः के सिवाय वे श्रौर 


किसी चीज के नद्ध जान पटृत ! पक बड भासी राजा क वकेसवश्चाल्ती मन्नी का शराश्च 
पाकरमीवे स श्रलिक्त दी रे जान पड़ते ई ! मदापुरण के अन्त मे उन्डौने श्रपने 


लिय जो विशेषण दिये दं, वे ध्यान देने योग्य ईं--शून्यभवन श्र देवद्कलिकाश्चं मे ररनेवल, 
चिना घरद्वार के, सखी-पुत्र रदित, नदी बापो ओर तालावों मे स्नान करनेवाले, फटे कषद 
प्रर चटक प्दिननेवाले, शूल्िधूखरित, जमोन पर सेनवलि तथा श्रपने दार्यो को हो श्रोट्ना 
चननवाल, आर समाध मरण का आाकाच्ता स्खनेचाले । य चिन्तपण इस अकिञ्चन मदाकवे 
कं चि्रको श्राखां के सामने खड़ाकरदेते दं! 

सचमुच डी पुष्पदन्त अद्भुत कचि पे! वे श्रपने हृद्य के श्रवेगो को योक नदी सकते षं । 
वे जिसे हदय खे चादत हं उसकी ध्वंस के पुल वाध देत दं श्नीर जिससे शरणा करते ई उस 
की निन्दा करनेम भी छदं उडा नदी रखते । अपनी प्रशंसा करने मै भी उनकी कचिता क, 
प्रवाद स्वदन्द्‌ गति स भ्रवादित इश्मा ई 1 इस अश्वंखा के ओओचित्य श्नौत्ित्य का विचार भी 
उनका स्वेच्छाचारी कविद्य नदी कर खका हे ! जी खोलकर उन्दने श्रपनो प्रशंसा को है। 
संभव दे, इख समय की दि से वद्र ठीक मलम न हो; परन्तु उन कौ सरस श्रौर सुन्दर रचना 
का देखत इष तो उख मे कोई श्रत्युक्ते नदी जान पडती 1 

पुप्पदन्तने अपना श्रादिपुयण सिद्धार्थखंवत्सर मे लिखना शुर किया था जिस समय तब्ि 
चाम क रजा राज्य करत पे ओर उन्होने किसी चाल राजा का मस्तक काटा या1 इस ^ वुडिथ 
सन्द पर इस्‌ श्रन्व को श्रायः ससी परतियो मँ ` रष्णराजः रेप्पणी दी इदं डे। इसौ अन्य मे 
उक्त सजा का प्क जगद्‌ ‹ णुमुगदेव ` श्रौर दुखरो जगह ° भेरवनरेनद्र ` नाम से उल्लेख किर 

३ शरोर दोन जगद उक्त नामो पर चिप्परी दे कर ‹ कृष्टाराजः › लिखा ड! इसी तरह 
यन्छार्‌ चारन म ' चज्ञमनरेनद्र ` नाम स उज्ञेख कियः है अर वद भी टिप्पणी मे ' छष्सराजः ” 
लिखा दे 1 रात्‌ तुडियु, श॒भवंगदेव, भरवनरेनदर, वज्लमनरेन् श्रौर कष्णसज ये पाचों पक ही 
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राजा कै नाम श्नौर दी के समय मे पुष्यद्स्तने अपने श्रन्धौ की स्चना की दै एक जगद 
ठ॒डिग को ' रुचनेकसयम › विशेषण दिया द, जो कि उसकी एक विद्‌ थी । इसके सिवाय उसे 
५ राजाधिराज " क्िखा ह । आदिपुखण के २७ वं परिच्छद के प्रार॑म भँ मरतमन्नी की प्रशंसा 
करते पः उसे “ मारत ' ( मद्धामारत ) की उपमा दी हैः--“' युर धर्मोद्धवपावनमभिनन्दित- 
छृष्णाञ्जुनगुणोपेतं 1 मीमपराक्रमसारं भारतमिव भरत तच चरितम्‌ ॥ » इसका * अभिनन्दित 
छृष्णाजेनगुणोपेत्तम्‌ * विशेषण निश्चय स इष्णयाज को लस्य करके दही लिखा गया हे । 

„ उन्तरपुखण के न्त्‌ भे रस्य फे समाप्त दोने का समय संवत्‌ ६०६, आसाढ़ सदी १०, 
क्रोधनसंचत्छर लिखा दे । क्रोधनसंवत्खर स ६ चष पले सिद्धार्थसंवत्छर आता है, तः 
आआदिपुराण॒ की सचना ऋ समय संवत्‌ ६०० दोना चाद्य । दक्ति मे शक संवत्‌ का दी प्रचार 
श्रधिक रा है, श्रतपएव उक्त ६०० श्रौर ६०६ ऋ शक संवत्‌ ही मानना चादिए । 


उन्तरपुराणु शी परशासति से मालुम दोता दै पके उक्त श्रन्थ मान्यखेट नगर मै चनाया गया पा, 
जो इस समय मालखेड नाम से प्रसिद्ध है श्रौर निजाम के राज्य म हे) उन्तरपुराण के ५० बे 
परेच्छेद्‌ के प्रारंभ म लिखा हैः- 
दौनानाथधनं सदाचद्जनं प्रोल्ुल्लवल्ली वनम्‌, 
मान्याखेरपुरं पुरंदरपुरीलीलादरं खन्द्रम्‌ । 
घारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विद्ग्धाप्रियम्‌, 
केवानीं घसति करिष्यति पुनः श्री पुष्पदन्तः कविः ॥ 
भ 


श्ससे मालम रोता दे, शक संवत्‌ ६०० श्रौर ६०६ ॐ वीच म किसी समय धारानगरी के 
किसी राजा ने शस बडे भारी वैमवशाली नगर को बरवाद किया था । 

पुष्पदन्त श्रपना महापुर पूर्वोक्त शुमतंग या ङृष्णराज के मद्दामात्य भरत के आ्रद्‌ से 
श्नौरः यशोधर चरित मरतमेी के पुज णएण्ण या णश्णराज के लिप. कणौभरणस्वरूप बनाया ई । 
खण भी श्रपने पिता के सद्य वज्ञमनरन््र. था छष्णणज का मदामस्य दो गया था । भरत श्रौर 
शरण की पुष्पदन्तने बडुत द प्रशंसा की हे श्नीर उन के लोकोत्तर शुणो व करिया हे। 
महापुराण के सव मिलाकर १०२ परिच्छिद्‌ दै, जिन मे से कोई ४० परिच्छेद के भारम मे 
पुष्पदन्त ने भरतर्मवी कौ शंसा के सुचक न्दर संस्छत दय दिये द जिन्दं दमने शस लेख के 
न्त म उध्टृत कर दिया दे । उन्दं पने स पाठको का भरत की मद्दिमा का बदधत छु परिचय 
शो जायगा । इसी तरं यशोधर चरित के चार परिच्छेदो मे णरणराज की भरशंसा के जो पद्य 
है वे मी उष्दुत कर दिये गये दं । 

उक्त पशस्ति-पद्यौ के सिवाय पुप्पदन्तने रादि श्रीर उन्तरपुराण की उत्यानिकाञचां मे भरत-, 
भेश्नो को निभशेष कलाविश्षानङ्ुशल, भारूतकविकाव्यरसावलुन्ध, अमत्सर, सव्यप्रतिक्ञ,. योद्धा 
परस्ोपराद्घुख, व्यागमोगमावोद्भमशक्तियुक्तः कथिकल्पलृ्त आदि अनेक विशेषण विये हं । 

यश्ोधरचारेत म भरत के पु नन्न का गोत्र कौरिडण्य बतलाया ई । श्रतः संभवतः ये 
ग्ह्यमण दी ्ोगे; परन्तु जैनधमं के भगाद़ मक्त थे । भरत के पिता का नाम फेय या _अण्णय्या शौर 
माता का श्रीदेवी था} उन के सात पु ये--९ देव, २ भोग, २. णण्ण, & सोहण, ४ गुणवर्स, ६ दंगहया, 
कमर ७ संतदया । इन मै तीसरा पुत्र णण्ण था, श्नौर मरत के वाद्‌, इसी ने महामात्य या अधान- 


मशी के पद को सुशोभित किया था 1 श्रादिपुराण के ३8 धे परिच्छेद के भारम भ नीच लिखा 
इदुश्रा एक संसत पद्य दिया ः-- 


६२ जैन सादित संशोधक [ खण्ड 


तीबापदिवसेषु बन्धुरदितेनैकेन तेजस्विना 

सन्तानक्रमते गतापि दि स्माऽऽद्ष् प्रभोः सवया । 
यस्याचारपदं वदन्ति कवयः सौजन्यसल्यास्पदं 

खोऽयं श्रीमरतो जयत्ययुपमः काले कलौ साम्प्रतम्‌ ॥ 


सअयोत्‌ वदी दी विपत्ति के दिनों मं जिस अकेले श्नौर वन्धुरदित तेजस्वी ने सन्तानक्रम स 
अली गै इद भी लक्ष्मी को श्रपने प्रयु की सेवासति फिर श्रृ करली श्रौर कविगण जिसके 
चरित्र को सौजन्य श्चौर सत्य का स्थान बतलाते दै, बह भरत इस कलिकाल म श्रपनो जड 
नर्द रखता 

इससे जान पड़ता हे किं मरत के पूजो के दाय से उक्त भंत्रीपद्‌ चला गया था श्नौर उसे 
भर्त ने दी ्रपनी योग्यता से फिर ख धाक किया था । श्रपनी पूवीवस्या म उन्टोनि वदी विपत्ति 
मोगी थी श्रौर उस समय उन का कोटरं घन्धु या सदायक नदीं चा । 

यशोधरचरित की रचना मदापुराण के कितने समय वाद्‌ दु, शस के जानने का कोड साघन 
नदी है ! यशोधर्चरित मै समय सम्बन्धी कोई उल्लेख नरी दे; परञ्त॒ यद्ध निश्चय दै कि उस 
समय राजािदासन को चज्ञमनरन्द्र या रृष्णराज दी खुशामित करते थे । श्च, मनी का पद्‌ 
भरत के पुत णर्ण का मिल गया या । रण के उस समय करई पुत्र मी मौजूद चे जिन कों 
यश्ोधरचरिज के दुसरे पर्च्चेद के भारम मे आशीवौदं दिया गया ई । मालूम नही उस समय 
भरत जीते ये या नदी ! मद्ापुराण जिस समय चनाय। गया है उस समय पुष्यदन्त-भरत के द्री 
धर रत थे-““ देवीखुश् सदिद तेण डं णिलष्ट तदार. अच्छुमि ! ” ६७ वै परिच्छेद के 
प्रारभ मे का देः 

इड पडितमुदारं वाचकैर्गीयमानं इद लिखितमजसरं लेखकैश्धासक्राव्यम्‌ । 
गतवति कविभित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव गृदेऽस्मिन्भाति विद्याविनोादः ॥ 
इख सर भी श्रामास मिलता है कि कविराज भरत के ष्टी गरृदमे रदतेयेश्रौरउन का 
काव्य वरी पटा, गाया रौर लिखा जाता चा । 
इस के बाद्‌ यशोधर्चरित जव ज्लिखा गया दे, तव वे णण्ण के डी धर ररते थे- 
“ एख्णड़ मदिरणिवसंतु संत, अद्दिमाणमेसर कविपुष्फयंहु । ” परन्तु श्खो श्रन्य के न्त मे लिखा 
दे किं गन्धर्वं (नगर?) मे कन्दड़ ( केशव ) के पुज ने पूवेमवो का वरन स्थिर मन दोकर 
किया--“ गंधव कण्दडरदरण इत्यादि । तव क्या यद्‌ गन्धव नगर कोड दूखरा स्थान हे ? 
संमव दे, यद्‌ मान्यखेदका दी दुसरा नाम दय श्रयवा कों दसस स्यान रहा जद्यं ङ्‌ समय 
टिककर कविने श्रन्थ का उक्त अंश लिखा दो , यद सी संभव दै किं शरण के मल काद 
नाम गन्धव या गन्धर्वभचन खो ! 
यशोधत्वरित जिस खमय समाप इच्मा हे उस समय कोर वड़ा भारी दुर्भि्त पड़ा था जिस 
का चणेन कविने इन शब्दों मे किया है--“ जगद जगद मदष्यौ की खोपाड़ेयां श्रीर उटसियां 
पदी घी? रक द्धी रंक दिखलाई पठते ये । वड़ा भारी दुष्काल था। पसे समय मै मी र्शने 
सुः रुदने कौ अच्छा स्थान, खाने को सरस श्माहार, पद्िनने को स्वच्छ वसन देकर उपकृत 
किया । ” जान पड़ता दे यद घटना उख समय की होगी ‡ जव धारानरेशने मान्यसे को लट 
कर बरवाद्‌ करः दिया या ! रेख खेनिक लटो के वाद्‌ श्रक्सर दुर्भित्त पड़ा करते इं । 

मद्या भं कविने नीचे लिखे भन्यकासें शौर न्थ का उदेख प्किया ह! कवि के समय 
निरूपण मे इन नामो स बहुत सद्ायता मिल सकती हे- 
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१ श्रकरलंक, २ कपिल, २ कण र ग्रा कणाद, ७ दज ( ब्रह्मण), ५ सगत ( बौद्ध). 
६ पुरन्दर ( चावाक ), ७ दम्तिल, ८ विशाख, & लद्धाचार्य, १० भरत ( नार्य शाख 
कन्त ), ११ पतंजलि ( व्याकरण माष्यकार ), १२ इतिद्ासपुरण, १३ ध्याख, १४ 
कालिदास, १५ चैतुुख खयंमू, १६ आदं, १७ द्रोर्‌, १८ कथि दान बाण, १९ धवल जय 
धवल सिद्धान्त, २० शद्रट, २१ स्यासकार श्रौर २२ जस्तचिन्द ( प्रारृत लक्तण कन्त ), ९३ 
जिनसेन, २४ वीरसेन । 

यशोधर चरित के रस्त मै केवल एक ही प्रन्थकार कवि ' वच्छुराय ' ( वत्सराज ) का 
उल्लेख फिया गया दै जिस के कथास के आधार पर उक्त चरित की स्चनाकी गईं ई 
“‹ महु दोख श दिद पुष्वे कद कद्वच्छराय तं सन्न लद्द ।” यद्‌ तो कष्टे कौ भ्रावश्यकता नहीं 
कि ये वच्छुराय फो जेनकवि द्धी ये । क्योकि यशोधरः की कथा जैनखादित्य की. दी चीज द । 

उन्तरपुराण के अन्त मँ मदहाचीर मगवान्‌ के निवा के बाद की शुरुपरम्पस दी गई । 
उसमे लोद्दाचायं तक की परम्परा च्रिलोकप्रल्षत्ि, जंबृद्धोपप्रजञ्ति, यृणभद्ररूत उन्तसपुसण, इन्द्र 
नन्दित श्चुतावतारः के दी समान द । जम्बृद्धपधकलसि मे जदां जसवाडइ नाम दै वदां द्समें 
द्रवा दे । पक बडा भारी अन्तर यद्र दै कि इसमे गोचधेन के बाद्‌ भद्रवाडइ कानाम दही नदीं 
दे, साय उसके बदले कोई इसरा नाम भी नदी दिया दै । इतिद्ासकल के लिप. यद बात खास 
ध्यान देने योग्य है । सब के वाद्‌ इसमे जिनसन श्नौर वीरसेन का नाम दिया इना ड, जो 
1 पकदेश के क्षाता ये । जान पड़ता दै ये जिनसेन संस्कृत आदिपुराण के कर्ता 
स 1 

श्रादिपुखण ( पुष्पदन्त ) के पांचवे परिच्छेद मै नीचे लिखे देशो के नाम दिये द जिन्दं 
भगवान्‌ कऋषमदेव ने घखाया या- 

पल्लव, सैन्धव ( सिन्ध ), कोकश, कौशलः, रक, ्रामीर, कीर, खख, केरल, अंग, कालिंग, 
वंग, जालंधर, वत्स, यवन, छर, गुजर, बर्बर, द्रविड, गौड, कणौट, वराडिवं (वैराट १), 
पारख, पार्या, वुन्नाट, सर, सोरट, विदेद्‌, लाड, कग, वैगि, मालव, पांचाल, मगध, मह्‌, 
भोर (अखन ), नेपा्त, ण्टू, पौण्ड्रः दरि, ङुरु, भगाल । - | 

पुष्पदन्त के बनाये इपः दो घ्न्य द प्रात दप दं, एक तिस्िमदापुरिखगणालंकार जिस 
का दुसरा नाम मद्ापुराण हे श्चौर जिसके ्रदिपुरण रीर उत्तरयुराण ये दो भाग ड । इसकी 
ग्ोकसंख्या १२ दजार के लगमग इई श्रौर इसमे सब मिक्षाकर १०२ परिच्छेद द । श्रादिपुराण 
मै प्रथम तीर्धकर श्रादिनाथ का श्रौर उत्तरणुरण भ शेष २३ तीधैकरो का चीर च्नन्य शलाका- 
पुरुषां का चरि हे । उस्तरपुराण म पद्रापुराण अर इरिवेशपुराण मी शामिल दहं श्रौर ये प्रथक्‌ 
रूप मे भी श्ननेक पुस्तकभर्डा्े मै मिलते द । पुष्पदन्त का दुसरा ग्रन्थ यशोधर चरित है जिस 
के चार परिच्छेद ई श्रौर छोटा ह। इसमे यशोधर नामक राजा का चरि वर्णित दैजो को 
पुराण पूरव था । ५ ह 

उक्त दो भ्रन्थों के सिवाय नागङ्खमार्‌ चरित नाम का पक भ्न्थ हे जो कारंजा (वयर) के 
पुम्तकमण्डार मे दे श्नौर जिख के पराप्त करने के लिप दम प्रयत्न कर रदे दं । 


मी भ 
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१ यह एक जैन कवि दै 1 इस के वनामे हुए दो भन्थ हमें प्राप्त हए द-- पउमचरिय ” या रामायण जिसके 
पिले ठ सभे उस के पुत्र त्रिभुवन स्वरयभुदेवन पूगै चि द ओर दृतरा हरिवंशपुराण जिस का उद्धार विक्रम की 
१६ वौ द्ाताष्दि के एक दूसरे विद्वानने किया दै । शायद इसका आधिकार नष्टं दो मया था। ये दोनों अन्ध भपन्रद 
भषामे ही द| इनका विस्तृत पस्वियश्चीघ्र दी दिया जायगा 1 
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ति भ नक 





इभे खव स पटले ववर के खप्रसिद्ध से खखानन्दजी की छपा से पुष्पदन्त का - श्रादिपुराण 
देखने को मिला श्रौर उसी को देखकर म इस कचि का परिचय लिखने का उत्सद्‌ ' इश्रा। 
सेठजी शस भ्रन्थ को फतेद्पुर (अजयपुर ) के सरखतीभरुडार सर लाये ये । उक्त सरखर्तीभर्डारः 
का यद ६ वै नम्बर का भ्रन्य है श्रौर वहत दी शद्ध है। उसमे कीं कीं रिप्यणी.मी दी द, 
वि० संचत्‌१५२द का लिखा इश्रा दै उसमे प्रति करनेवाले की पकः विष्तृत प्रशस्ति दी इदे. 
जो उपयोगी सममः कर शख लेख के परिशिष्ट मदे दी गर दै। । 

इस भ्रन्य की दो परतियां मे पने के भारडारकफर श्नोरसिथिरएट्ल रिखच दस्ट्ट्य्यूर म मिली 
जिनमे से एक वि० सं० १६२५ की लिखी इद ईे# श्रौर दुखरी वि० सं० १८८ की लिखी 
द हेः 1 इस भ्रन्थ का एक रिप्पण भी दम उक्त संस्था मै मिला जो प्रभाचन्द्र ङृत दै श्रौर जिसकी 
श्छोकसंख्या १६५० दै । इसमे परति लिखने का श्रौर चिष्पणकार का समय श्रादि नद दिया दै । 

इसके वाद्‌ उक्त इ्स्ि० मे दमे उन्तरपुराण की भी एक शृद्धपरति मिल गई जो ब्त दौ शुद्ध दै 
श्नीर सं० १६३० की लिखी द है । इस पर यच्र तत्र रिष्पाशेयां मी दी इड दै । 

यशोधर चरित की एक भ्रति रम वब के तेरदपन्थी मन्दिर के पुरुतकभणडार स ` प्राप्त इ 
जो बहुत ददी पुरानी दे अर्थीत्‌ १२३९० की लिखी इद है शरोर धायः शुद्ध दै, श्रौरः दृखरी 
भाण्डारकर इर्स्टि० सि, जो वि० संवत्‌ १६१५ कौ लिखी इर है! । । 

दस इन््टिययुट मै दरिवशपुरण की भी एक बडूत दी. शुद्ध, रिप्पणयुक्त, श्रौर प्राचीन प्रति 
है, मिलान करने से मालूम इश्रा कि यद्र उत्तरपुरास का दी एक श्र॑श रै । ^ 

पुष्पदन्त के श्रन्थ पूयैकाल मे बहुत परसिद्ध रदे दं श्रीर इस कारण उनकी ` भरतियां अनेक 
मण्डारं तै मिलती द ! उन पर चेप्पणपजिकाय श्नौर रिप्पणय्रन्य भो लिखे गये दै श्रीर तलाश 
करने सि श्रव सी प्राप्त दो सकते दं । जयपुर के पारोदी के मन्दिर मे उन्तरुराण का एक रिप्पण 
ग्रन्थ हे जिसके क्तौ भ्रीचन्दरं (१) शुनि मालूम दोते द नौर जे विकम संवत्‌ १०८० भोजदेव कै 
राञ्य म बनाया गया ह 1° जयपुर के वावा दुलीचन्दजी के . भरडार मँ पुष्पदन्त के भायः समी 
भ्रन्थौ की पंजिकाय ई श्रागरे के मोतीकटरे के मन्दिर मे उन्तरपुराण की पंजिका दे । भ्रयत्न. 
करने पर भी दम दन्द पातत नदी कर सके ! 

इख समय म पुष्पदन्त के नागङ्कमार चरित श्रौर उनके प्रथो की प॑जिकाश्रों को प्राप्त. 
करने का प्रयत्न कर रे द । उनके मिल जाने पर श्रागामौ श्रंक मै पुष्पदन्त का समय निरय 
किया जायगा ओर उनके भन्ये मे जिन जिन व्यक्तियों का उनललेख श्रा है उन सवके समय 
पर विचार करके निश्चित करिया जायगा कि वास्तव मे पुष्पदन्त के ग्रन्थ कच वने दं 1 
_ श्रागामी शंक भे पुष्पदन्त कौ भाषा श्रर उनके कचित्व को भौ श्रालोचना करने का 
वचार दे । । 

परिशिष्ट म पृष्पदन्त के ग्रन्थौ केवे खव श्र॑श दे दिये गये द ओ मदत्वपृशे द श्रौरः जिनके 
श्राधार स्यद्‌ लेख लिखा गया दे । श्रधिक धयोजनोय श्र॑शो का अनुबाद मी टिप्पणी में दे दिया हे । 

दस लख के तयार करने मे श्रीमान्‌, मुनिमदोाश्य जिनावजयजो सि वहत श्राधेक सदायता 
मिली दे । इसको चड़त छु लामश्री भी उन्दी की कृप स पा इई शै, श्रत्व म उनका वडव 
द्धा तज्ञ द| 

# न. ११३९ आक १८९.१-९५ । ३८ नं, १०५० आफ १८८७-९१ | । 
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~ ११३५ आफ १८८४ - ८७ ] ° देखो जनमित्र, गुखयार, आशिन खुदे। ५ वीर सं. २४४७ में श्रीयुत -पं. पत्रा- 
लालजी वाक्लोवार का ^ स. वि. १०८० के प्रभाचन्द्र ” दीक ठेख । 
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परिचि न° 
(आदिपुखण के प्रारंभ का ऊद अंश । ) 


ओं नमो बौतरााय । 


सिन्धिवदूमणरंजणु पर्मनिरजण्ण सुश्रणकमलसरशेसस्‌ । 
पणवेवि विश्वविणासरण निरुवमसासण॒ रि्सिदणादपरमेसस ॥ धवकम्‌ ॥ 





तं कदमि पुराण पसिद्धणामु, सिद्धत्थवरिसे सुवणादिगमु । 
उवद्धज्जृड भूमंगभीदख, तोडेषिपिण चोडदो तणडं सीस ॥ १॥ 

` भुवशेक्यमुं रायाद्दिरउ, जदि थच्छद तुडिशुं मद्याणटमाड । 
तं (वं?) दी दिण्ण धणकणयपयरु, मद्दिपरिभर्मत मेवाडिणयस ॥ २॥ 
छवदेरिय खलयण़ शणमदंतु, दियदेदि पराष्ड पुप्फयंतु । 
दुग्णमश्रीदरपंयेणसीणं, णव ददु जम देदेण सलीशु ॥ २ ॥ 
तस्कुखमरेणरंजियखमीर, मायंदगुंदध शदलियक्षीर । 
रौदणवणे फिर वसम जाम, तदि विण्ण पुरिस संयत्त ताम ॥ ४॥ 
पणएबेष्पिगु तेद पडुत्त पव, भो खरडं गलिय पावावलेव । 
परिभमिरभमसरर्षयुपरुगमंत, एकं किर शिवसदि णिञ्जणवणंत ॥ ५ ॥ 
्करिस्वददिरिय दिच्यक्तेवाले, परसरददि ण कं पुरवरविसाले । 
तं सेवि भरं अष्दिमाणमेस, घरि खजङउ मिरकद्रकसेयं ॥ ६ ॥ 
णड इणभउंदा वंकिय!द, दससत कठसभार्वकियादं ॥ 

घत्ता | 

वरु एरर धवलच्चर, रोड मठुच्किद, मरड सोणिभुदणिग्गमे । 
खलफुच्छियपहवयणई, भिउडियणयण, म शिदालञ श्छूरुग्गमे ॥ ७ ॥ 
चमराशेलउड्ावियगुखापं श्रद्िसेयधोयखयरन्तणार्प । 


भावा्थै--दस परसिद्ध पुराणकर म सिद्धाथे संवत्सर मे कदता दं जव राजाधिराज भुवनैकराम तुशे षोड राजा 
का सुन्दर जटायुष्क ओर श्रकृटि भेगिसे भीषण मस्तक काय ॥ १ ॥ उनो ने दीन इखिययों को प्रचुर धन दिया । इसी 
समय पृध्वी प्र भ्रमण करते हुए भीर खर्जनों द्वारा अपमानित्त इंए पुष्पदन्त कवि मेवाडि या मेलाटी नगरी मे अयि । 
दुर्भम ओर रम्बा रास्ता तय करते करते उनक्रा दारीर नवीने चन्द्रमा के समानि क्षीण हो गया धा | ३-३ ॥ वे नन्दन घन 
नामक उद्यान में विधामछेरदे ये जदा का वायु पुष्पों के पराग से महक रहा था ओर आप्वक्षो पर कों के शण्ड कीड़ा 
“ कर रेये। इतने दी वां दो पुरुष पहुचे ॥ ४ ॥ उन्दने प्रणाम करके कहा कि हे निष्पाप खेडकवि, आप इस निजैन 
वनम जो ध्वमो के गजार से गूज रदा दै क्यों रटे द १ हाधिरयो के शव्द से दिक्षां को वधिर करनवाठे इ 
विश्वाल नगर में कयो नदी चरते १ यद खन कर आभिमानमेस पुष्पद्न्तने कदा कि गिरिकन्दराओं के जगी फर खा लेन। 
अच्छ, प्रु दुर्जनो की कंलपित दी भें देखना जच्छ नी ॥ ५-६ ॥ उज्ज्वल नेर््ोवाली माता की कंख घे जन्म 
ठेते दी प्रर जाना अच्छा परन्तु प्रमु के दुष्ट वचन भौर श्कुटित नयन ` संवरे संवरे देखना अच्छा नदी ॥ ७ ॥ 

व लक्ष्मी किंस मतलव की जिसने उति हए चैवरो की हवा से सरि गुणों को उड़ा दिया दो, भआभषेक के जल 


१ सिद्धां सवत्सरे । २ विरद; । ३ छष्णराजः । ४ दुगेमदीषैतराकारमिणागतः । ५ मन्दतेजः । ६ मिलति 
७ पुष्पदन्तः । ८ दस्तिकषब्दात्‌ । ९ दिक्ववक्रवल्ये | 
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श्मविचेयपं दुप्युत्ताल्ियार्पं, मोददंधयपं मारणसीलयापं ॥ ८ ॥ 

सत्तंगरजभरभास्यिाष्ट-पिउपुत्तरमणरसयास्याए | 

विसखदजम्म् जडरत्तियापं, एकं लच्छि विडसविरत्तियापं ॥ € ॥ 

संपद्‌ जण शीर रिव्विसे्ठ, युएवंतड जदि सुरणरुविदेख। ` 

तद्धि अर्द लद काणणु ज्ञ सरण, श्रदिमारं सद्धं वरि दौड मरण ॥ १०॥ 

श्रम्मदय इंदसपदिं ते, ्रायर्णिय तं पदसिय सुदं । 

ग॒रुविणयपरयपणवियसिरेडि, पडिवयण दिषण्णु णायरणरोश्चं ॥ ११ ॥ 
घत्ता । 

जणएमणतिमिसेखारण, मयतरूवारण, शियद्कलगयणदिवायर । 

भो भो केसवतगुरुः एवसरखुद्धमुदद, कव्वरयणरयणायर ॥ १२ ॥ 

वंभंडमडवारूढक्छिंन्ति, श्रणवरय रहय जिणणादमत्ति । 

खुर्तुग्देवकमकमलमसलु, रीसेसकलाविरएणाणद्धसल ॥ १२ ॥ 

पाययक्रदइकव्व रसावलष्टु, संपीय सरासदखुरदेदुट्‌ धु । 

कमलच्छु अमच्छुर स्स, रणभस्धुरधरणएग्धिद्खंश्ु ॥ १४ ॥ 

सविलासविलासिणिददियय येण, खपासिद्ध मद्ाकदकामधणु । 

काणीर्दीखपरिपूरियास, जसखपसरपसाददियदसदिसास ॥ १५॥ 

पररमणिपरम्भरद खद्धसील, उण्णयमद खयणुद्धरणलीलु । 

रुयणपयपणवियङन्तमगु, सिरिदेविश्ं वगव्भुन्भवंशु ॥ १६ ॥ 

श्ररणद्यतणड तश्र पसत्णु, दत्थिवदाणोल्लियदीददत्थु । 

मदमत्तवं सधयचड गरीरु, लक्लणलक्खंकिय वरसर्सर्‌ ॥ १७॥ 





खे सुजनता को धो डाला दो, अविवेकसे द्पै को वाया दो, जो मोदसे अन्धी हो, मारणश्लील हो, सप्तांग 
राज्यकेभार से र्दी हंहो, पिता ओर पुत्र दोनों मे रमण करनेवारी ( धरणितन्याभेचािणी ) हो, विष्के साथ 
जिसक्रा जन्भ हुभा हो, जो जड़ (याजल) मेर हो, ओर जो विद्वानों से विरत रहती हो ॥ ८-९॥ 

इस समय रोग नीरस ओर विशेषतारद्ित हो गये ई । अव तो युणवन्त वरदस्छति का भी द्वेष किया जाताई।! 
इषी लिए भने इख वन दा शरण लिया दै । मने सोचा है कि इस तरद्‌ अभिमान के साथ मर जाना भी अच्छा है ॥१०॥ 

कवि के ये चचन सुनकर उन दौ आगत नागिकंनि-्म्मदय ( १ ). ओर इन्द्रसजने--्रसत्र मुख .से जौ 
वदे विनय से मस्तक छकाकर कहा--“ हे मनुष्यों के हृदयान्धक्रार को दूर करनेवाके, नवीन कमल्सटदा सुखवाये, मद्‌- 
रहित, अपने क्ुलष्पी आकाश के चन्द्रमा, कान्यरत्नरत्नाकर, जर केशव के पुत्र पुष्यदन्तजी, चया आपने भरत ( मंत्री ) 
का नाम नदीं सुना १ जिस की कीर्ति तरम्दाण्डलूपमण्डपपर आरूढ हो रदी है, जे निरन्तर जिन भगवान -की भक्ति सें 
अुर्त रदता दै, श्ुभवुगदेव ( राजा जीर इस नाम का मन्दिर ) के चरणकमलं का भ्रमर है, सारी कला ओर विद्यां 
मे कुशल दै, प्रेत कवियों के कान्यरसपर छष्ध रहता & ओर जिसने सरखतीरूप सुराभि का खर दूध पिया है, रक्ष्मी 
जिसे चादती दे, जो मत्सर रदित है, सत्यप्रतज् दै, युद्ध के वोक्षे को ठेते डते जिस के कन्धे पिस गये ई, जो विला- 
सवती य॒न्दरिरयो के हृदय का चुरानेवाख दै, वेदे व॑ं प्रसिद्ध महाकवियों के च्एि कामधेनु है, दीन दुखिया्ओं की 
आश्चाों फो पूरा करनेवाखा दै, जिस के यश्च ने दो दिचा्जो को जीत जिया ई, जो परान्यो की ओर कभी नजर 
नदी उढाता, द्ध शील्युक्त दै, जिस छी मति उत्रत दै, लीला मात्र स्े जो सुजनो का उद्धार कर देता है, गुरुजनं के 
चररणोपर जिस का मस्तक सदैव शका रता है, ज श्रीदेवी माता जौर जण्णय पिता का पुत्रदै, जिस के दाय हाथी 
के मान दान ( या मद्नल } से भद्रे रहते दै, जो मदामालयवश्का ध्वजयपट ६, गंभीर है, जिस का शारीर शुभ 
लक्षो से युक्त दै भौर जो दर्व्यखनस्पी चहो के लिए जो अष्टापद के समान है ॥ ११-१७ ॥ आइए, उषे तेतर 
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डल्बसण सीदसंघायसरड, एवि याणि ४ णाभेण भरड । 
घत्ता । 

आड जातो मंदिर एयणाणंदिस छकदकरत्तण जार 

स शणएगणतन्तिल्ठड तिदश्रणिमल्लड णिच्छड पदं सम्माणदं ॥ १८ ॥ 

जो विदिणा रिभ्मिङं क्वपि, तं शिरोवि सो संचलिड खंड । 

र्व दिदं मरुदेण केम, वाैसरिसरिकलोल् जेम ॥ १६ ॥ 

पुष ताध तेण विरद्ड पाणु, धरु श्रायद्ये अ्रन्भागयविद्ाण । 

संमासण पियवयशेदि रम्भ, शिभ्सुकडंमु र परमधम्नरु ॥ २०॥ 

तुषु त शणमणि णिद्दाण, ठं आ्रायड र पकयदो भाण 1 

फुट एम भणेषिणटं मण्रादंः पदस्ीणरीणतणु खदयराईं ॥ २९ ॥ 

चर र्ाएविलेवगुधूसणाई, दिर देवगश्णिवसरादं । 

अञ्ंत रसालई भायराईं, गलियाद जम कद्वय देणाई ॥ २२॥ 

देर्बासप्ण कद भाणिडं ताम, मो पुण्फयंत ससिलिद्दियणाम । 

शियसिरिविसेखणिलियसरिंदु, गिरिधर वीर भ्रव रिट ॥ २३ ॥ 

पई मरणं वरिण वीरराड, उप्यण्णडं जो मिच्छृन्तभाड 1 

पच्च्तु तासु जद करद अज्ञ, ता घडई तु परलेोंयकज्जु ॥ २७ ॥ 

तं देड कोवि मघ्वयरवंु, पुरुपवग्रियभारस्स खु । 

श्रन्भत्थिश्रोतति देवेहि तेमः व लड शिष्वद्दई जेम ॥ २५ ॥ 

- घत्ता 

श्रदलल्ियपं गंभीरं सालंकारपं वाथपं ता किं किलर । 

जई छुखमसरवियार श्रु भडार सन्भावें ए थुशिजद ॥ २६ ॥ 
को आगन्द देनेवाञे मन्दिर मे चारिए । वद्‌ ुकविरयो के कवित्वका मैन है, गृणग्णो से तृप्त है भौर तीनों भुवनों के 
ङिए भला है, वह निश्चय से आप का सम्माने करेया ॥ १८ ॥ 8 

, यद्‌ चुन कर वह खण्ड कवि--जिस के शरीर को मानों विधातान काव्य का मूतिंमान पिण्ड दी वनाया है-~ 

उस सर को चल दिया | उख खमय भरत भ॑न्रीने उस को इस तरह अति देखा जिख तरद सरस्वतीरूपी सरिता 
कीएकतरगदीआरदीदै॥ १९॥ ततव उस ने अभ्यागत विधान के अनुसार उद का सव प्रकार से अतिथिसत्कार 
किया जौर बहुत ट प्रि, दमरहित धमैवचन से संभाषण क्रिया ॥ २० ॥ कदा--दे गुणमणिनिधाने, आप से पधार, 
कमर के लिए जसे सूय ्सन्नताका कारण है, उसी तरद आप भेरे ठि है । एेसा कहकर उस के मागे श्रम से क्षीण 
इए शशेर को सुख देनेवाठे मनोर क्वान, विलेपन जर आमूपर्णो से उख का सत्कार किया जर देवों के मिवा 
करने योग्य स्थान मं व्दराया ! इसके बाद्‌ अत्यन्त रसा भोजन से उसे तृप्त कयि 1 इस तरह कुठ दिन 
बीत गये ॥ २१२२ ॥ देवी त ( भरत ) ने काहे छाषनीय्‌ नामधारी पुष्पदन्त, भरव नेन ( छष्णराज ) अपने 
्ैमव से सुरन को भी जौतनेवारे जर पवत के समान धीर वीर दह ॥ २२ ॥ तमने क्च नरेश वीरराज बृद्रक (१) का 
वभेन किया है, ओर उसे माना है अतः इस से जो मिच्यात्मांव उम्र हुभा है उस का यदि दुम जज 
परायध्ितत कर डरो तो इस से तुम्हारा प्रखोक का कायै बन जाय ॥ २४ ॥ भन्यजनों के किएु बन्धुदुल्य तुम्हे 
पुख्देव ( आदिनाथ ) चरित्र क} स्वना करनी चादिए । य मुम्दारी अभ्यथेना करता हं । इस कान्यस्वना से तुम 
निर्विष्नत पूवक निरति प्राप्त करोगे ॥ २५ ॥ वह अतिशय कलित, गंभीर जर अखंकारुक्त रचना भी किस काम की 
निस मे कामवार्णो को न्यथै करनेवाठे अर्त्‌ भटारक की सद्धावपूषैक स्तुति न की गह हौ १॥ २६ ॥ 


व क य्व 
१ म्रव--ृष्णराजः । 
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सियदंव्पसिधवलीकयास्ु, ता जपद्‌ वरवायाविलास्च 1 

मो देवीएंदण जयसिरीदः कि किजई कचयु सपुरिससीद ॥ २७॥ 

गोधज्जियददिं शं घणएदिणेदि, छरवरचावद्ि वशिरो । 

मद्लियचिन्तडि श जरर, चिदण्शेसिदि र धिसदरेषिं ॥ २८ ॥ 

जडवाश््पदधि र गयस्सेदधि, वोखायरेदि र रक्लसेई्‌ । 

श्ाचक्लिय परपुदीपले, वर कद शिदिज्जद यखलेदि ॥ २९ ॥ 

जो धाल उड संतोसदेड,रामाददिरापरु लक््खणसमेउ । 

जो सम्म करवद्‌ विददि्यसेड, तासु वि दुजण किं परे म दोड ॥ ३० ॥ 
घधत्ता | 

ड मु बुद्धिपरिगद्ु, णड सुयसंगड, णड कारुवि केरड वललु । 

मणु किद कमि कटत्तश, श लद्मि किन्तण, जगु जे पिरुणसयसंञ्ट ॥ २१९ ॥ 

ते शिद्धरेवि भरद बुस ताव, भो कद्कुलतिलय विुक्षताय । 

सिमिसिमिलिमंतकिमि भस्थरधु, मेल्लेवि कलच छाशिमगंघु ॥ २२॥ 

चचगयविवेउ मसिकसणकाउ, सुंदरपपसे कि रमदं काड । 

रिक्षारणए दारुणु बद्धरोख, दुज्जण्ए ससदावें लद दोखु॥ २२. ॥ 

इयतिभिरशियस वरकराशिद्धाण, ए खद्टाद्‌ उलुयद्टो उद्रड भाण । 

अद ता कि सो मंडियसराद, ड स्श्यद वियासियसिरिदराष्दं ॥ ३४ ॥ 

को गणं पिखुणु अविसाद्ियतेउ, भुक्ड छुखयदददो सारमे& । 

जिण ष्वलरकमल मत्तिष्लए ए, ता जपिड कव्वपिसक्लपण \ ३५ ॥ 
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तव उक्त वाणी विलास कवि ने अपनी श्वेत दन्तावली से दिक्ञाओं को उज्ज्वल करते कदा-दे देीनन्दन ( भरत ) 
हे स॒पुसपर्सिद, म कान्य क्या करं १ प्रष्ठ कविरयो की खरजन निन्द्‌। करते द । वे मेघो स पिरे हुए दिनि के समान रोव 
जित ( प्रकाशरदधित ओर वाणीरषित ), शनद्रधदुष के समान निरण, जीण गह क समान मलिनचित्त ( चित्र ), सपं 
के समान चदरन्वेषी, गत रस के समान जडवादी, रक्षसो के समान दोपायर ( दोषाचर जौर दोधावर ) जौर पीठ 
पी निस्दरा करनेवाले हंति द । कविपति भ्वरंसेन के सेतुबन्ध ( कान्य ) की भी जव दन दुजर्नो ने निन्दा की तव फिर 
घोरो छी तो वातद्टी क्या दे १॥ २९-३० ॥ । 

फिरनतो सन्मे बुद्धि दै, न शाचज्ञान है शौर न जीर किसी कावर हे, तव वतलाद्एु कि वैसे काव्य 
रचना करै ए सुक्षे इस कयं में यश्च कैथ मिलेगा { यह संसार दुजैनो स मरा इञ दै ॥ ३१ ॥ 

यह सुनकर भरत ने काहे कविकुरुतिरक जीर दे विमुक्तताप, जिच भं कौदे यिलबिला रे है ओर बहुत 
ही धृणित दुर्गन्धे निकल रदी ह, एसी साश्को छोद्‌ करं विवेकरदित काले कए क्या सीर किसी सुन्द्र स्थान मेँ क्रीदा 
कर्‌ सक्ते हं । अकारण ही आति्षय खट रहनेवलि दुर्जन खभावसि दी दोषों फो रहण करते दे ॥ ३९-३३ ॥ उल्ल 
ओं को यदि अम्धकार्‌ का नाकच करनेवाला जर तेजस्वी किरणोवाटा उणा हुधा सूर्य नदी खदाता तो कया सरोवरों 
की शोभा वढनिवःठे विकसित बलों कोभी न सुदायेगा १॥ ३४॥ इन खलजनो कौ प्रवा कौन करता ट ए 
हाथी फे पौरे कृते ्मौकिते दी रदत ई । 

यह्‌ सुनकर जिन भगवान के चरणकमलं की -भक्ति भें लीन रहनेवाञे कान्यराक्षस ( पुष्पदन्त ) ने कहा 
॥ ३५॥ आप का यह कथन ठीक है, परन्तु नतो विचक्षण द्रं ओर न व्याकरण, छन्द आदि जानता 


१ परष्ठिमासिः परोक्षवादषच । २ बाला अंगदाद्यः; द्धा जांबवदादयः अन्यत्र भरुतदहीनाः श्रताव्याश्च । ई हमान । 
४ छतसमुद्रवषः अन्यन श्त्तसतुतध नाम्‌ कान्य 1 ५ पद्मानां । £ कान्यराक्षसेन | ७ कुक्करः । 


घतत | 
क 1 ५ 


जक १1] मदाकावि पुष्पदन्त श्रौर उनका भद्ापुरास । ६९ 





भ 0000000 00 0.१६0.५१६. 


जा विरद्य जयवेदादं आसिभुशिदष्दि सा कद केम समाणमि ॥ २६ ॥ 
कलंक कवि कणंयर मया, दिय सगय रुरंदर शय सयाद । 
दन्तिलविसादहि ठद्धारियादहं, खड शायद भरद वियारियादं ॥ २७॥ 

खड पीयद्‌ पार्यजलिजलाद, श्रद्द स पुराणं शिम्मलाईं । 

भावादिड भारद-भीत्ति वाख, कोल कोमलगिरु कालिदास ॥ ३८ ॥ 
चउसुहं सरयु सिरिर्दैरिख दोण, णालोदड क श्साण वाण । 

णड धाड ण॒ लिगु ण गुणसमाख, णड कम्मु करणु किरिया विसेसु ॥ २९ ॥ 
णड संधि ण कारड पयसमनत्ति, एड जाशिय मं पक्रवि विदत्ति। 

णड बुज्भिड ्रायम सदधामु, सिद्धतु धवल जयधवल णामु ॥ ४०॥ 
पडुरुदड़ जड शिरणासयारु, परि्थैच्छ्ड णालंकारसास । 

पिंगल पत्यारू समुद पडिड, ण॒ कयइ मदारई चित्ते चाडेड ॥ ४९ ॥ 
अँसदधु सिच कल्लोलसित्त, ए कलाकासलते दियवउ शित्च । 

डं व्प॒निरक्लरु कुिखभरुक्खु, एरवेसं रिडमि चम्मरुक्लु ॥ ४२ ॥ 
रद दुग्गसु दोई मद्ापुराण, कडप्णा मवई को जलविद्धाण । 
श्रमराखरगुरुयणमणद्दरोद्ि, ज ्रालि कयड सुशिगणदयेदं ॥ ४२ ॥ 

तं उं कद्टमि भत्तीभरेण, कि णे ए भमिज्जई महश्ररेण । 

पड विरुड पयसि सज्जणाई, मुदे मसि कुच्चडउ कड दुज्जणाद ॥ ४४॥ 











गिरिर 


द्र, पेड) दशा मेँ जिस चास्ति को वेढे वड़े जगवन्य सुनियों ने रचा है उसे भै कैसे बना सगा १ ॥ ३६ ॥ भै भकरंक 
( जेन दानिक ), कपिल ( सांल्यकार )› _कणचर ( कणाद ) के मतो का ज्ञाता नदी ह, दिय (ब्राह्मण ), गत 
( बौद्ध ), पुरन्दर ( चाक ), आदि कों नयो को, दन्ति, विशाख,डन्य॒( भाृलरक्षणकतौ ) आदि को नदा 
जानता । भरत के नाय्वशाघ्च से भ परिचित नही ॥ ३७ ॥ पर्तंजक्लि ( भाप्यक्रार ) के ओर इतिहास पुराणों के 
निभ जल कोने परिया नदी, भावों के धिकारी भारतभाषी म्या, कोमल्वाणीवले काश्दास, चतुरुख 
सयु कवि, श्रीदे, द्रोण, कवीश्वर वाण का अवृलोकन नही किया । धातु, रिंग, युण, समास, कमै, करण, क्िया- 
विशेषण, सन्धि, पदसमास, विभक्ति इन सव मसे म इछ भी नदी जानता । आगम शब्दो के स्थानमूत धवल 
ओर जयधवर्‌ सिद्धान्त भी निं नदी पठे ॥ ३८-४० ॥ चतुर श्ट का अलंकार शाघ्न भी सन्ने परिज्ञात नही, 
पिगल प्रस्तार आदि भी कभी भेरे चित्तपर नदी चदे ॥ ४१ ॥ यशः चिन्दकवि के काव्यसिन्छु कौ करोल से मे कभी 
तिक्त नदीं हुआ । कलकौल से भी भे कोरा दं । इस तरह मे बेचारा निशक्षर मूख हं, मलुप्य केवेष में पञ्च के तुल्य 
घूमता करता द्रं ॥ ४२ ॥ महापुराण बहुत ही दुगेम ३ । समुद्र कदी एक कड मे भरा जा सकता है १ फिरभी जिति 
खुर अघ्रो के मनको हरनेवाठे सुनि गणधर ने कहा था, उसे अब मै भक्ति माववकशष करता दं । भौरा छोटा होनेषर भी 
क्या विशाल आकाश्च मेँ श्रमण नदी करता हे १ अव भरं सल्ननों से यदी विनणी करता हं कि आप दुजैनों क युद पर 
स्यादी की रत्वी फेर दे ॥ ४४॥ 








८ साल्यमते मूलकारः।९ वैदेषिकमते मूलकार । १० चावोकमते भ्न्थकारः | ११ पाणिनिव्याकरणमाध्यं ( पतंजलि )। 
१२ एकुरषाश्नित कथा । १३ भारतभाषी व्यास । ५४ श्रीदषं | १५ कवि दशान; वाणः । १६ परितः । १७ प्राक्त 
लक्षण कतां | 


७० ज्ञेन साहित्य संशोधकः [ खण्ड २ 
परिषिष्ट न° २ 


( उत्तर पुराण के मगलाचरण के बाद का श्रं) ) 
मरे जाप्यण किः पि श्रमरोऽजे, कवय दिश्रं केण विकञ्जं । 
शिव्विण्णड इह्धिड जाम महाक, ता सिवणंतरि पत्त सरस ॥ ९ ॥ 
भण मडारी छष्यरशेश्रोर, पणव श्रु सुयमे । 
इय शिङणेवि विरद्धड कवर, सयलकलायर शु इण सखखद्दसू ॥ २॥ 
दिखड रिदालई कि पि ण पेच्छट, जा धचिमियमद शियधरे च्छद । 
ताम चराश्यण शयर्चत, मउलिय, करयलेण परवत ॥ २ ॥ 
दस दिस पसरिय जसतसर्वदि, वरमदमन्तवंसरर्दचदे । 
णससिमेडल सप्िद्ध घय, णव कुचलयदलदीदरणएयशे 1 ४॥ 

घता । 

खल संकुले काले ऊुखीलमदई विणड कररेप्पिणु संधय । 
वच्च॑ति विसुरुणठसरणवदे जेएसराखड्‌ उद्धरिय ॥ ५॥ 
दथण दवियव्वतण्जाप, जयदुदुष्दिसरगद्दिररििणाणं । 
जिणवरसमयणिद्देतैणसखंभ, दुत्यियमिन्ते ववगयडमे ॥ ६ ॥ 
परउवर्योरदारणिव्वदौ, विउसविडुर सयभय रिप्मदशें । 
ते श्रोदामिय पवरक्सर्दै, तेण विभ्वं भव्वे भरद ॥७॥ 
वोल्लाविड कई कल्वपिखल्लड, कि तुं सश्चउ वप्पर्ददिज्लउ । 
किं दीसदि विच्छायड दुम्मणठ, गथकरण किं ण करदे शियमण ॥ ८॥ 
किं किड कार वि मद्‌ अ्रवरदउ, श्रवरु कोवि किं वि रसम्मादउ। 
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कुछ दिनों के वाद्‌ मन में कुछ धुरा माद्छम हुआ ! जब महाकवि निर्विण्ण हो उठा ठव सरखती दैवी ने षप्रये 
देन दिया ॥ १ ॥ महरका सरस्वती वोली कि पुण्यदृक्ष के दिए मेषदुल्य ओर जन्ममरणकूप रोगों के नाशक अरहंत 
भगवान को प्रणाम करो | यदह सुनकर तत्काल ई सव.ल्कजाओं के आकर कविवर जाग उठे यौर चारों ओर देखने खगे 
परन्तु कछछ भी दिखलाई नदीं दिया 1 उन्दं च्डा विस्मय हुआ । वे अप्ने चर हा थे किं शतने मँ नयवन्त भरत भंत्री भरणाम 
करते हुए वहां आये, जिन का यश द्शोदिक्षाों मे पैल रहा दै, जो शरेष्ठ महामात्यवंशरूप आकारा के चन्द्रमा है, जिन 
का मुख चन्द्रमण्डल के समान जीर नेन्न नवीन कमखदलों के समान ई, ॥ २-४ ॥ जिन्दा ने इस खलजन संकुरु कार 
मे विनय करके शल्यपथ मेँ जाती हु सरस्वती को रोक रक्ला ओर उस का उद्धार क्रिया | ५॥ जो एेयण पिता ओर 
देवी माता के पुत्र है, जो जिनदासनूप मदर के सेम दै, दुस्थितो के भित्र दै, दैभरदित ई, परोपकार के भार को 
उशनेवलि दै, विद्वानो को क्ट पुवानेवङे सेकंड भर्यो को दूर करनेवले दै, तेज के धाम द, गवैरहित हँ ओर मन्य 
॥ ६-७ ॥ उन्दो ने कान्यराक्षग्र पुष्यदन्त दे कदा कि भया, क्या ठुम॒ सचमुच ही पायक हो गये दो १ तुम उन्मना 
ओर छायादीनसे क्यों दिखते दो १ प्न्धर्वना करने मे तुम्हारा मन क्यो नदी लगता १॥ ८ ॥ क्या सुद से वम्दारा 








१ सरस्वती ! ३ ख॒ दतो च्जां रोगाणामोधः संघातो येन ख तं । ३ पुण्यतरुमेधं । ४ गतनिद्रो जागर्तिः ! ५आकार | 
६ प्यति । ७ भरतमंत्रिणेति सम्बन्धः श्रीपुष्यदन्टः आपतिः ! ८ कन्दो मेषः । ९ महामात्र-मद्तर । १० चन्द्रेण 
११ संवृता रक्षिताः सरस्वत 1 १२ एयण पिता देवी माता तयोः पुत्रेण मस्तेन्‌{ १३ श्रासाद्‌ { १४ मथि पुष्पदन्त उपकार- 


भावनिवांदकेन | १५. निर्मैयकेन { १६ रथेन विमानेन ! १७ गवै रहितेन ! १८ कोम्‌लालपि ! १९ अपराधः | २५ 
खन्यकान्यकरणवांछः फं वं । ॥ + 


धक १] मदाकवि पुष्पदन्त श्रौरे उनका मेदापुराणं ७१ 
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भणं मणु मशियङं सयलु पडिनच्छमि, द कयपंजलियस श्रोशच्छभि" ॥ १९ ॥ 
धत्त | 

्रधिरेण सारे जीविग्यण, कक श्रप्पड सम्मोदा । 

तुह सिदे वाणीधेणुश्चदं, एवरससीरु ण॒ दोदर ॥ १० ॥ 

तं शिद्ोषिणएट द्र विदसंतं मि्तपुद्ारयिडु जोयते । 

कखणसरीरं सद्धङ्रुतै, भुद्धापविगन्मि संभवं ॥ ११॥ 

कासच गोत्त केसव पत्ते, कश ङुलतिलपं सरसर्योशिलर्णं । 

उत्तमंसत्ते, जिणापयमत्ते ॥ १२॥ (2) 

पुप्फयंत कणा पडिउन्तड, भो भो भरद शिखणि शित्तक्खुत्त । 

कालिमलमलिग काल विवरेरड, णिश्धिणु शिम्य दरुणयगारउ ॥ १३॥ 

जो जो दसद सो सो दुज्जण, रिप्फड णीरखु र सुक्षंड वणु । 

राड राड रा संदे केरउ, त्ये पयदृद मणु ख॒ महार उ । 

उव्वेड' ज वित्यरदइ शिरारिउ, णड वि पड विरएवड मारिड ॥ १४॥ 
घत्ता । 

दोसे दोउ ते खड भणमि चोञ्ज श्रवरुमये थककउ। 

जगुणड चडाविड चे†उजिद् तिष्ट शुखेण सदवंकड ॥ 

जयवि तो वि जिखगुखगणटु षर्णमि, कि दं पदं अन्भत्थिड श्रवगण्णमि। 





को$ अपराध चन पडा दै अयवा भौर किसी रस का उमाहं हुभा दै अथोत को दूसरा काव्य वननि की इच्छा हुई 
ह १ वोरो, बोलो, म हाथ जोड कर तुम्हारे सामने खडा दँ, ठभ जो ङ कहोगे मँ सव छु देने के किए 
तैयार दहं ॥ ९॥ 

इस अस्थिर ओौर असार जीवन से ठुम कयो अप को सम्मेष्दित कर रहे दो ? दुमद वाणीकूप कामधेनु सिद्ध हौ 
गई है, उस से तुभ नवरसरूप दूध क्यो नदी दोदते १॥ १० ॥ 

` अ चुनकर सुसकररते इए भौर अपने मित्र के मुखकमल की, ओर निहारते हए छदाशरीर, अतिशय ङुरूप, 

मुग्धदिवी ओर केशव व्राह्मण के पुत्र, काङ्यपगोत्रीय, कविकलतिल्क, सरस्वतीनिलय, टढत्रत लौर जिनपदभक्त पुष्पदन्त 
कवि ने प्र्युत्तर दिया + दे भरत, यह्‌ निश्वय है कि इस कल्मिर्मख्नि, निरदेय, नियैण जौर दुरनातिषूण विपरीत काल 
मजो जो दिखते द सो सव दुजैन ई, सव सूखे हए वन के मान निष्फल ओर नीरस दै } राजा खग सन्ध्याकाल की लालिमा 
के सद्य है । इस किए मेरा मन अर्थं म अर्थात्‌ काव्य रचन में श्रयृत्त नदी होता है । इस समय मुक्षे जो उद्वेग हो गया 
हे, उस से एक पद्‌ यनान। भी मेरे छि भारी दो गया है ॥ ११-१४॥ 

यह जगत यदि दोष से वक्र होता तो मेरे मन मे भश्चयै नदी होता जन्तु यह तो चाय हए चाप ( धलुष ) 
सद्दा गुणस भी वक्र होता है ( धनुष की डर ˆ गुण ` कराती दै । घलुष गुण याडोरी चढाने से टेडा होता 


हे) ॥ १५१ 
यथपि जगन की यद दश्चाहैतो भीम जिन गुणवर्णन कका । तुम मेरी अभ्यर्थना करते दो, तव भ बुम्हारी 
अवगणन। कैसे कर सकता हं १ तुम त्याग भोग जौर भावोद्भम शक्ति से ओर निरन्तर की जनेषारी कवि्मैत्री से 





२१ सर्वं प्रतीच्छामि । २२ एष तिष्ठामि । २३ तव सिद्धायाः 1 

१ भरतस्य । २ खष्ट करूपेण । ३ भुग्यादेवी 1 ४ वाणीनिल्येन मन्द्रेण । ५ सत्वेन दृढनतेन । ६ निधितं । 
७ विपरीतः । ८ शयुष्कवनमिव जनः । ९ राजा सन्ध्यारागसदशः । १० शब्दार्थं न भ्रवतेते । ११ एकमपि पद्‌ रचिं भासे 
महान्‌ ¡ १२ दोषेण सद जगत्‌ चेत्‌ वक्रं भवति तदाधरयं न, किन्तु गुणेनापि सह्‌ वकं तदाशवयेमाधत्ते । १३ चापः । 


७ जैन सादित्य संशोधकः ` {खण्ड 
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चचाँ भोय भाङग्गमसात्तिष्प, पदं श्रणवस्य रद्य कडयित्ति्ट \ १६ ॥ 

राड साल्िवाद्णुः वि धिसखिड, पदं शियजस भुवणयले पयासिड । 

कालिदाखु ज सैं एीयउ, तरो सिरिरिसदो तडं जगि कयरय ॥ १७ ॥ 

तुं कदकामधेणए कदवच्चलु, वुद्धं कडकप्परुक्सु टोदयफलु । 

तु कद सुरबरकीलागिरिवर, तुं कट रायददंसमाणससरु ॥ १८ ॥ 

म मयालख मयणुम्मत्तड, लोड श्रसेखवि तिद्ध भुन्तउ । 

केण वि कलव्वपिसल्ञउ मरिणश्रो, केण वि थटूड भणेवि श्रवेगरिणएड ॥ 

रिष्चमेव सन्भोव पडंजिडं, पदं पुणः विड करे वि डं रंजिडं ॥ १९ ॥ 
घत्ता | 

धणु तणुससु मञ्यू ण तं गणु शे शिकीरिमु दच्छुमि । 

दैवीश्च सुद शिदि तेण डं शिलप तुद्ारण श्रच्डमि ॥ २० ॥ 

सहु खसयगमे जयद ललियदे, बोहल कोडल श्रंवयकलियदे । 

काणे चंचरीड रुणुरुटद्र, कीरु किरण दरिसिख विसश्ड ॥ २९ ॥ 

मञ्सुः क्तु जिणएपयमत्तिरै, पसर एड शियजीवियघित्तिद । 

विभलशुणाद्रणंकियदेदउ, एड भरद शिण पद जें ॥ २२ ॥ 

कमल्ग्यु धि्द्‌ सारे, एड सालरः शीसोरगं 1 

गमणलील जा कयसरगे सा किं ासिज्र्‌ सोरगे ॥ २३:॥ 

वडधिढयसञ्जण दसणषसे, छकद्‌ कित्ति पवि दम्मद पिसुणे । 

कचचेमि क्व्छु चम्भरसंदारण, ्रजियपुखणटु मवरणवतारणु ॥ २४ ॥ 


शालिवाहन राज\ से भी षद्‌ गये हो ओर अपने यज्ञ को तुमने पृ्वीतरपर प्रकाशित कर दिया दै! इस समय जगत 
में छम दस्र श्रीं हो जिसने कविकाल्दास को अपने क्न्धे पर चदा ज्यिथा। ६- ७ ॥ तुम कविकामधेनु, 
कविवत्छर, कविकटप्क्ष, काविनन्दनवन ओर कविराजदेस समान सरोवर दो ॥१८॥ ये सरे लोग मूलै, मदारस, जर 
मदोन्मत्त वने रं, ( इन से सुक्षे कृढ प्रयोजन नदीं ) । किसी ने सुद काव्यराक्षप्त कह कर माना ओर किसी ने द कद्‌ 
कर मेरी अवमानना की । परन्तु तुभने सदा दी सद्भावो का प्रयोग करके ओर निनय करके सुच रसश्च खखा दै ॥ १९ ॥ 

मधनकों तिनके के समान शिनता हं ओर उसे नहीं ्ादता हं । हे देवीसुत श्चत्तनिधि भरत, मे अकारण मेम का 
भूखा द्रं ओर इसी से तुम्हरे मदर में रदता द्रं ॥ २० ॥ 

वसन्त का आगमन दोनेपर जव आमो में खन्द्र मौर अति ई तब कोयर बोरी दै ओर बगीचों मँ भैर गुजारव 
करते द, एसे समय में क्या तोते भी दष से नीं बोरे लगते ह १ ॥ २१ ॥ जिन भगवान के चरणो की भक्तिसे दी 
मेरी कविता स्फुरायमान ददती है अपने जीवित की शति से या जीविकानिवह के खयारु से नदी } हे विसल्युणाभरणा- 
कित दे भरत, अब मेरी यह स्वना खन ॥ २२ ॥ कमले की गन्ध भ्रमरगण ग्रहण करते द, निःसार श्षरीर मेदक 
नी} दाथी या दंस जिस चारु स चरते है, उस से क्या हरिण चल सकते दै! इसी तरह से भिन्द घननों को दोष लगाने की 


आदत पड यई दे, एसे दुजैन क्या सुकवियों की कीतिं को मिय सक्ते ह १ अब जे मन्मथसहारक जर भमवसभुद्रतारक 
अजितपुराण नामक काव्य को कता हुं | 


षष ड क" कणत 











५ त्यागः 1 १५ स्कन्धे धृतो येन श्रीदषेण । १६ तेन सद्दो मदान्‌ त्वं । १७ मूख लोकः 1 १८ सद्भाव | १९ अत्रिम्‌ 
बुराय 1 


१ चसन्तसमागमे 1 २ जातायाः सदकारकलिकायाः । ३ आम्र कलिकानिभिसे ! # गृह्यते | ५ भ्रमरेण । ६ भेकेन ! 
७ नेःसारगेण निष दरीरेण । ८ दृत्तिना सेन वा । ९ सगेण { १० हन्यते । ११ कथयामि । १२ मन्मथ । 
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परिशिष्ट न० ३ 
( उत्तरपुराण के अन्त का कुछ अदा | ) 
शिष्ुप धीरे गलियमयरायडउ इदमू गणि केवलि जायड । 
सो धिउलदरिहे गड णिव्वाणदो कम्मधिमुक्कश्चो सासयखाणषो ॥ १ ॥ 
तहं धासरे उप्पएणड केवल मुखि डे उधम्महो पक्खालेयमलु 1 
त॑ शिव्वाणष् अबू णामदो पंचसु दिव्वणाणु इयकामदो ॥ २॥ 
णंदि सणदिमिघ अवरुनि मुखि, गोवद्धणु चडत्णु जलब्दरखुशि 1 
ए पच्ष्ठुप समत्य सुयपारय शिरसियमिच्छामयभवणीरय ॥ ३ ॥ 
पुणु वि विसहु जद पोष्नि् खत्तिड जयणाउ वि सिदधतयुद यत्तिड । 
दिदिसेणंकड विजउ बुद्धिक्उ, गेयु धम्मतेणु वि णीसल्लड ॥ ७ ॥ 
पुणु णकषखत्तड पुणु जसवाल्ड, पंड़ णासु धवसे शुणालड । 
घत्ता । 
शरण कंसड श्रप्पड जिशे वि थिड पुणु उ॒दददु जणछदयसू 1 
जसमद्दु श्रखुद्‌ द अर्मदमई णण णावद्र गणस 1 ५॥ 
४ लोक्‌ ह व । क 
पय खत्यु मणे माशिड, सेस देच परियाणिडं ॥ ६ ॥ 
णि वापि 
पुव्वयाले शिखणिडं सदं भई, रां रिवु-बहदावियविरं ॥ ७ ॥ 


14 4 भ 
वं रायपरिवाडपः णिखशिडं, धम्पु मद्दासुशिणादषददं पिर्धशिड । 
सेणियसाड धम्म सोयारहं, पच च्छह्लउ घज्ियमयमारदे ॥ ८ ॥ 
तामि पच्छुपः वड्रसणाडिष्ट, काराविड पद्धडियपः । 
पदेवि रेवि आ्रायरणेवि दयकले, पयडिड मस्म इय मादयते ॥ ६ ॥ 
कस्मक्लयकारणु गे दि, एम मदापुराणु मदं सिट्डं 1 
पत्यु जिरिद भगे श्रोणाहिउ, बुद्धिविररिं जं महं सादेड ॥ १०॥ 
तं मष्टो खमा विलोयदा सारी, शअ्ररुदुग्गय सु्रपवि मडारी । 
चउवीख वि मदं कडस ख्य॑कर, देतु समाद वोद तित्यंकर ॥ ११ ॥ 
घत्ता । 
डं चिदड ंद्ड अुयणयते शिसवम करुणरसायण् । 
श्रायर्णड मर्णड ताम जण जाम चंदु तारायणु ॥ १२ ॥ 
.रिसउ मेदजालु वुदारद्दि, मदि पिश्चड बद्ध धरणपयारां । 
णंदड साखण वीर जिणेखद्दो, सेणिड िग्गड णरयणिवासदो ॥ १३ ॥ 
लस्गड ण््वणारंभद्ो खरवद्‌, णंदड पय डं णंदड शरवद । 
ांद्ड देच दिक विर्यमउ, जए मिच्छु दुचित्त शिङ्ंभड ॥ १४॥ 
दुभ्खो का नाश हदो जौर यदह करणैरसायन काव्य प्ध्वीतल प्र॒विस्तार राम करे । जव तक चन्द्रमा सीर 
तारे ट, तब तक लोग इसे सुनें ओर इसका आद्र करं ॥ १२॥ 


पृथ्वी पर मेष खव बरसे जौर्‌ तरद तरह के धान्य पके, वोरभगवान का शासन वेदे, राजा श्रेणिक नरक 
निवास सँ आदर निकले जौर ८ तीर्थकर दोने पर) इन्द्र उस का जन्मामिषेक कर | प्रजा का सुख बे जौर 


राजा आनन्दित दो । देश मे खभिक्ष ( सुक्राल) हो नौर गोका भिष्याल्ल माव नष्ट हो ॥ १३-१द ॥ अर्गाक्रत 











७४ ज्ैन सादित्य संशोधकः [खण्ड २ 

पडिवरणप्य पडिपालख सूरो, दौड संति भरददो गिरिधीरो ! 

होड संति बदु गुणणुणवेतरहे, संतदं दयवंतदं भयवंतददं ॥ १५ ॥ 

दोड संति बहु गुणद्दि मरक्लरो, ता जे पुप्तरो सिरि देवो । 

पडं महापुराण सयणुज्ले, जे पयडेवउ सयत धरायले ॥ १६ ॥ 

चचउविदध दाश्युज्ञय कयचिन्तो, भरद परमसन्माच सुमित्तदो । 

सगणो जयजसविच्छरियरो, दोउ संति शिरू शिरूवमचसियरो ॥ १७॥ 

रोड संति णण्णहो गुणघतदो, कुलवच्डल सामत्य मदंतद्ो । 

िच्वमेव पालियजिणधम्मर, रोऽ संति सोादण गुणवम्महं ॥ १८ ॥ 

खोड संति खुश्रणद्दो दंगश्यहो, दौड संति संतो संतस्यद्ो । 

जिणपयपणमण वियलियगव्वद, रोड संति शीसेखद मव्य ॥ २६ ॥ 
घेत्ता | 

हय दिष्वरो कन्वो तणडं फल लं जिणणाड-पयच्छुंड । 

सिरि सरदो श्रुदद्ो जद्दि गमण्ु पुष्फयंतु तद्दि गच्छंड ॥ २० ॥ 

सिद्धिविलासिखि मण्रदयं , सुद्धाप्पवी तणसंभूष्टं 1 

शिद्धणसधणलोयसमचिन्तं, सव्वजीवरिक्कारणमिन्ते ॥ २१ ॥ 

सदेसलिल परिवडिढयसेत्ति, केसवयुष्तं कासवरुतते । 

विमल सरासई ज शियविलासं, सुरणमवण-देवउलणिवपसिं ॥ २२ ॥ 

कलिमल पवल पडल परिचत्त, िग्धरेण निष्ुत्तकलत्ते। 

णष्वावीतलाय सरण््ारे, जर चीवरवक्कल परिषद्दारौ ॥ २२६ ॥ 

धीरे लीश्रसरियंभे, दृसयरूञ्मिय दुलणसंगे । 

मदि सयरयल्ले करयंगुररौ, मग्गिय पडियपंडियमरणं ॥ २४ ॥ 

मरुणखेडपुरबरे शिवसंते, मणे श्रत्‌ देड कायते । 

मरदमरणणिजं णयणिलपं, कच्वपर्वधजणियजणपुल्प ॥ २५॥ 

पुप्फयंतकयणा धुयपेकै, जई श्रदिमाणएमेसुणामश । 


पार्न भें शूर ओर पवत क समान धीर भरत ( मंत्री ) को श्रान्ति प्राप्त हो | गुणवन्त, दयाचन्त, क्ञानवन्त सजन 
नों को शान्ति प्राप्त हो ॥ १५॥ उस के ( भरत के १ ) पुत्र अतिदाय गुणवन्त श्रौ देषह्ल को श्चान्ति मिरे जिसने करि 
इस महापुराण को रत्नोज्ज्वर धर।तख पर फेखाया ओर [जख का चित्त चारो प्रकार के दान करने में उद्यत रहता है तथा 
जो भरत के किए परम सद्धावयुक्त मित्र के तुस्य दै । जिस का यश्च संसारम कैल रहा ओौर जिसका चरित्र उपमा- 
रदित दै, उख भोगल्न को शान्ति प्राप्त हो ॥ १६१७ ॥ क्ुलवत्सल, समर्थ, गुणवन्त ओर मदन्त णरण॒को शन्ति 
प्राप्त हो । निरन्तर जैन धमे का पालन करनेवाञे सोदहण ओर गुणव को शान्ति मिले ॥ १८ ॥ सजन द गहय जर 
सन्त संतद्य को शान्ते प्राप्त हो } जिनभगवान के चरणों में मस्तक छयुकानेवाठे ओर ग्वरादित अन्य सव्र भन्यजनों को 
भी लान्ति सिले ॥ १९ ॥ 

इस दिव्य कात्य की स्वना का फ़ल जिननाथ कौ छपा सेम यदह चाहता द्रं किश्री भरत ओौर अर्ह्त का गमन 
जदा हो पुष्पदन्त सी वही जावि ॥ >= ॥ सिद्धिरूपी विखांसिनी के मनोहर दूत, सुग्धादेवी के पुत्र, निधनो जौर सथन 
को वराबर्‌ खमक्नेनारे, सवेजीवों के निष्कारण मित्र, शब्द खल्ल से कंडा दै फाष्य खोत जिन का, केशवं पुत्र, कार्यप 
गोत्रीय, विमरु सरस्वती से उत्पन्न विलासोचाले, श्ूत्य भवन ओर देव कुलां मेँ रषनेवके, कलिकराल के मत के प्रवर 
पटल से रदित, विना षरदवार के, पु्क्रलत्रदौन, नदी, वापिका जौर खरोदर मँ ज्ञान करनेवाले, फटे कपडे ओर वल्कङ 
पदननेवाये, धूलिधरूखरिति अंग, दुजनां के संग से दूर्‌ रनेवारे, जमीन पर॒ सोनेवाले, अपने हाथों को दी जोढनेवल, 
पण्डितपण्डितमरण की भ्रतीक्षा_ करनेवाङे, मान्यखेट पुर मे निवाख करनेवाले, मन मे अरदन्त देवका ध्यान करनेवाठे, 
सर्तसेनरीदवारा सम्मानित, नीति के निर्य, अपने कान्यस्वनासे जोगों को पुलकित करनेवाले, पापरूप कीचड़ जिन क 
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कयं कच्वु भत्ति परमत्यं, चंसय छुंडोत्तर कय सामत्थं ॥ २६ ॥ 
कोण संवच्छरे श्रासाढण, ददम दियददे चंदरुदरूढग्य ॥ 
धत्त | 
सिरि श्ररुदददो भरो बद्य॒णदो करषुलतिलप भासिड । 
खपद्दाण चुरण तिसखद्धिषदिमि वुरिखद्दं चरिड समासि ॥ २७॥ 
ध्य महापुराणे तिसष्िमदापुरिलयुणालंकारे मद्दामव्वभरदाणुमण्णिप मदहाकदपुप्फयंत विरद 
मदाकव्वे दुदन्तरखदमो परिच्छेश्रो समन्तो ॥ १०२॥ 
( प्राचीन पत्र ) संवत्‌ १६३० वपं भाद्रपदमासे शुकलपन्ते पूरिीमातिथौ कविवासरे उत्त 
भाद्रपद्‌ नक्ते नेमिनायचैत्यलये श्रीमूलसंध बलत्कारगरे सरस्वतीगच्छे आडुवङंदाचायान्वये 
भ० श्रीपद्मनंदिदेवस्तत्पटे भ० श्रीश [ भचन्दधदेवास्तं | त्पटे भ० श्रीजिनचन्द्रदेवास्तत्पटे भ० 


८ श्रीप्रमघ्चन्द्रदेवास्तत्सिष्य म॑० प्रीध..-... स्तत्सिष्य म० श्री ललितकीविं देवास्तत्थिष्य 
म॑० श्री चंद्रकीर्िं देवास्तद्‌...-“. “^ --( संडल ). वालान्वये सावडा गोधर सा० ध्रा तद्वाया 
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सा० नापू तद्धाया... ~ तीय जिनपूजापुरंदर सा० श्री धरण्राज तद्धि द्धे ्र० सती 
सीताक..०.१..०...००. 


परिदिष्ट न° ¢ 

( महापुराण के परिच्छेदो कै प्रारंभिक पच ) 

१ आदित्योदयपवंताहुरुतरा्नदराकंचडामणे- 
रादेमाचलतः ऊुशेशनिलयादासेठबन्धाद्टढात्‌। 
श्रापातालतलाददीन्द्भवनादाखगमाग गता 
कीर्तियस्य न वेत्ति भद्र मरतस्याभाति खण्डस्य च ॥ 

३ बलिजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वगेतामुपगतेषु । 
संप्रत्यनन्यगतिकस्स्यागयुणो भरतमावसति ॥ 

 श्राधयवसरन भवति प्रायः सर्वस्य वस्तुनोऽतिशयः । 
भरताश्रयेख संप्रति प्य गुणा मुख्यता प्राप्ताः ॥ 

५ श्रूलीलां वयज सच संगतक्न्चद्वेद्वादिगव्वा्तमा, 
मा त्वं दश्व॑य चारुमध्यलतिकां तन्वंगि कामाइता । 

. मुग्धे श्रीमद्जिद्यसखेडक्क्वेर्व घुगरोरुजतः 
खे्येष परंगनां न भरतः शौन्ावुधेविति ॥ 

६ श्रीर्वागदेव्यै ष्यति वाग्देवी देष्टि खंततं लक्ष्ये । 
भरतमञगम्य सांप्रतमनयोरा्यातिकं पेम ॥ 

७ दरो भद्र भ्रचंडावनिपतिभवने दयागसंख्यातकन्तां 

कोयं श्यामप्रधानं पवरकरिकराकार्वाडः प्रसन्न; । 

धन्यः प्राजेयापिर्डोपमधवलयग्तो धौतधान्नरीतलातः- 

ख्यातो बन्धुः कवीनां मरत इति कथं पाय जानास्ति नो त्वं ॥ 


॥ "क षरं १ गषाणणगिपिरि 
थो गया है ओर भभिमानमेर जिन का चिन्ह या उपनाम ड, उन \ुष्पदन्त कवि ने यद काव्य भक्ति के वश हो खर्‌ 
६०६ फे क्रोधन नामक संवत्सर मे आसाढ के द्दव दिन सोमवार फो बनाया ॥ २५-२६ ॥ कविकुलातलकर ने पुराणभ्र- 


सिद्ध बरख पुरुषो का चरित संक्षेप से वणेन दया ॥ २७ ॥ ` 


जैन सादिद्य सैशताध॑क चः [ खम्‌ 
= भातर्व॑घरि छद्दलिनो ममेवदाप्च्छतः क्य खत्यमपास्य सास्य । 
ल्यागी यसी धियदमः च्चुमगोऽभिमानी कि वास्ति नास्ति सरश्तौ सर्तायदच्यः ॥ 
पको दिद्यकयाविचार्वतुरः शवा दुधोऽन्यः प्रिय 
एकः काल्यपदार्थसगतमविश्धान्यः पसर्योयतः। 
एकः खत्कविरख्य पक मदवामाधार्थतो दुधा 
दवाचेदौ सचि पुप्यदन्त-मरतौ मद्रे युवो भूषय ॥ 
१० जगं दम्यं रम्भं दीवश्नो चाव धर्वी पल्लंको दो चि शत्या छवरष्‌ ! 
पिया रिषद्दा तिच कठ्वकीलात्रिरोश्रो श्रदीरतचं विच्वं शखरा पुप्फ्यवां ॥ 
१३ खयत्विज गमीरिमा जलनिधेः स्थेय छरद्रेर्बिधो 
सौम्यत्वं इश्तमायुघ्ाद्ध सुसमं त्यागं वलिः संच्रमाद्‌ । 
पकीक्तव्य विनियतो भऽतेचतयं धात्रा उख साध्रतं 
मर्ताय गुराबार्‌ सु्तव्ययश्वसः खरडः कवेवह्वमः ॥ 
२४ केलाक्न्माद्छकंदा धवलदिद्लिगश्रेगेण्यादंवाङसेशयः 
सेखादी चद्धमूला जलादेजलसमुन्भरयाडडीरवत्ता । 
श्॑संडे विचव्यररती श्रमयरस्मयं चंदविवं फरंती 
पुती उर्द्‌ जयद सचलया तुञ्फ भरटेखकिच्ठी ¶ 
१५ चागो चस्य करोति याचकमनस्वृष्ांङ्रेच्ेदन, 
कीर्तिर्यस्य मनीधिसां धिच सेमांच्चश्चं चपुः 
सौजन्यं जनेषु यस्य छ्रते वरेमांवरां निति, 
"्छाव्योऽसो नरतः श्रसुवैत मवेत्कार्भिरिगरं सृक्तिमिः ॥ 
९६ परवियदमटति चेशं वदिजनैः स्वैरसगमावस्ति । 
म॒रतच्य चच्चभाऽखो कीविस्तदषीड चिश्रवरः ॥ 


२७ बंल्िर्मगक्तयितवजु मर्वयन्तः सक्रलपाण्ड्सिविके्यम्‌ 1 
अत्यसन्राद्धयत्मपि भत्र दन्रमति चतञ्ित्रर्‌ # 
१८ शब्तध्यचेन्दात्कान्विस्वजस्तपनाद्रमीरतालुदधेः 
इति गुरखसमुचयेन धायो मरतः छवो विधिना प 
१९. श्त्यावचाचेनयनदमगं लाबरयथायमेरामादाय 1 
मरत््छुलेन संप्रति कामः कामारुतिपुपेवः ¶ 
२१ यस्य जनप्रदिद्धमत्सर्यस्मनवमपास्य चारूरि, 
प्रविडइतग्र्तपावदानश्रीररसि खडा वियते । 
वसति सर्वठ च सानन्दमनाविलवदनपंकजे, 
जग्रा जयतु जयति अरहश्चर सखमयममलमगलः 
मदकरदलतिवछछम्नयुक्ताफलकरमरभाद्चरनना, 
सगपचिनादर्रं यच्योऽद्श्रतमनधम्रनघंमासचन्‌ 1 
निनंलतवरपव्रि्थषरगसशुपिववपुरदारुणा, 
मार्तमज्ञ साच्च ददौ तव चडदिघमंचिका मुदे ४ 


२२. अरंगलतिदलकतापमरखमुहि नखनिद्धरदकर्पिकं 


1२ ष्ट्ष्य ९५ दे परव्छिदरकेप्रारसमे मौदहै।२३अ 


> 
॥ ५/1 
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महाकवि पुष्पदन्त श्रीर उनका मदापुराणं ७७ 
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सरपतिुषटकोर्माशिक्यमधुत्रतचक्रचुवितम्‌ 1 
विलसदण्रतापनिमलजलजन्मावेलासकोमलं 
धररयतु मंगलानि भरतेश्वर तव जिनपादपंकजम्‌ ॥ 

२४ द्दिमगिरिशिखरनिकरपरिपंडरधवलियगगनमर्डलं 
पुलकमिवातनोति केतकतस्वरतसुृसमसंकटे 1 
यास णाख सरसरेतामरिरुचिगतमधः- 

द मसतश्वर जगतस्तावकं यशः ॥ 

२५ उदश्नतातिमलमाजपा्नता माति भद्र भरतस्य भूतले । 
काल्यकीर्तिघ्रस्वो शे यस्य पुष्पदंतो दिश्लागजः ॥ 

२६ घनधवलताश्रयाणामचलस्थितिकराणां मुडभ्रैमताम्‌ । 
गनेव नास्ति लोके भरतगुखानामसणां च ॥ 

२७ शुरुध्माद्धवपावनमभिनंदितरुष्णाजैनयुखोपेतम्‌ 1 
मामपरामक्रसारं भारतमिव मरत तव चरितं ॥ 

२८ मुखमलिनेद्रसद्यनि गुणद्टतहदये सदंच यद्धसति । 
चिच्रमिद्रमन भरते क्लापि सरस्वती रक्ता 1 

२२९ त्री विरच्ियैरकविरचितेगीद्यपयेरनेकैः 
कतं ऊदावदातं दिश्चि दि्चि च यशो यस्य गीतं 
क्ले तृष्णाकणल कलिमलकलितेप्यद्य विद्याविनोदो 
सोयं संसारसारः भियसा भरतो माति भूमण्डलेऽस्मिन्‌ ॥ 

२ वंमंडारंडलखोशिमडलच्छललियकिंच्तिपसरस्स । 
खंडस्स समं समसीसियाप्य कडणो स स्ति ॥ 

३२ विनयांकरखातवादनादौ शरपचक्रे दिवमीयुषि कमेण 1 
भरत तच योन्यसजनानामुपकाये भवति प्रसक्त एवै ॥ 


२४ व तेजस्विना 
सन्ताचक्रमतो हि रमार भ्रमोः सेवया । 
अस्याचारपदं घ्दंति कचयः सोजन्यसत्यास्यदं 
सोऽयं श्रीभरतो जयत्यदुपमः काले कलौ सांपतर्मे ॥ 

३५ इति भरतस्य जिनेश्वरसामायिकशिरोमरोशैणान्वक्तुम्‌ । 
मातं च वारदधितोये चलकेः कस्यास्ति सामर्थ्यम्‌ ॥ 

६ श्च श्राकृतलत्तणानि सकला नीतिः स्वितिष्डुन्दसा- 
मर्थालंङ्ृतय रसच् विविधास्तच्वा्थनिीतयः 
कचान्यद्यदिद्धास्ति जेनचरिते नान्यन्न तद्धिते 
देवे तो भरतेश्व-पुष्पदसनो सिद्धं ययोखटश्म्‌ ॥ 

६२ बन्धुः सौजन्यवार्द्धः कविखलधिषवखाध्वांतचिभ्वसभायु 
प्रोढालकारसारामलतयुविमवा मारती यस्य नित्यम्‌ । 
वक्चमिजाचरागक्मनिदितपदा राजदंसीव भाति 
धरोयद्वंमीरभावा ख जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्तः ॥ 

६४ श्खंडोडमयरुचडमरुकं चंडीशमाधित्य यः 
इ्वन्काममकांडरतांडवविधि डिडीरपिंडच्डविः । 
दंसखाडचययुडगमडललसद्धागीरवीनायकं 





प्य २७ वें परिच्छेद मे भी दिया ई] २ यदी पय ८८ वें परिच्छदम सीद)! ३ यष्टी प्य ४० वेंपरि- 


पूते की श्रति में यद पद्य तेरदवें परिच्छेद मे भी चिखा है 


७८ ज्ञेन शारित्य संशोधक , [षष्डर 
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वांद्नित्यमषं कतुदइलवती खंडस्य कीर्तिः छतेः 
६ श्राजम्मं कवितारसेकथिषणा सौमाग्यमाजो गिरां 
दृश्यन्ते कवयो विशालसकलयरन्थाजुगा बोधत. । 
कित भौटनिरूढमूढमतिना श्चीपुष्पदंतेन मोः 
साम्यं बिभ्रति नैव जात॒ कविना शीघ्र त्वतः भारतः ॥ 

६६ यस्ये ऊदामलचन्द्रसोचिः समानकीर्तिः ककुभां सुखानि 
भरसाध्यती नयु बंभ्रमीति जयत्वस श्रीमरतो नितान्तम्‌ ॥ 
पीयुषसूतिकिरणा सवासु रिशिशक्रनागाः 
स्तीरोदशेषवलसन्तमदंस खंडकाव्यधवला भरतस्तु यूयम्‌ ॥ 

६७ इइ पट उतवा च वाचकैगीयमानं इद लिखितमजस्नं लेखके्यारुक्यम्‌ । 
गतवति क मिजतां पुष्पदन्ते भरत तव गृदेस्मिन्भाति. विद्याविनोदः ॥ 


चंच॑ती" विचस््मत्छतिकविः प्रोदामकान्यक्गियाम्‌ । 
श्रच॑ती विजगत्सुकोमलतया बांघुयेधुां स्सेः 
डस्यैव मद्ाक्वेः सभरतान्निव्यं छृतिः शोभते ॥ 
८० लोके दुजनखंकले दतङ्कले तृष्णावसरे नीरसे 
सालंकारवचोवि वारचतुरे लालिद्यलीलाधर । 
भद्रे देवि सरखति प्रियतमे काले कलौ सांप्रतं 


कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं ्रीपुष्पदंतं विना ॥ 


रिष्ट न० ५ 
( यदोधस्वरित के कुछ अंश । ) 
तिहयणस्ििरिकैतदा अदइसयवंतद्दो श्ररतो वम्मदददो । 
पणविवि परमष्चिं पविमलदिद्धिष्दं चरणयलु णयसयमददो ॥ वकम्‌ । 
ऊुडिल्नग॒त्तणददिणयरासु, वल्लदनारिदधरमद्यराञ्ध । ,. 
णण भदिरणिवसंतु संत, अष्दिमाणमेसु कड पुप्फयंतु ॥ 
चित्‌ दो वण नारीकद्दाप, पज्ञत्तड कय दुक्खयपदाप 1 
कय धम्भणिवद्धी कावि कदि, कद्दियादं जाई सिव सोक्खलश्मि ॥ 
९ 


छर्गड्‌ कडूराउ पुण्फयंत सरसदशिलश्चो । 
देवियद्ं सरू वण्णुद्‌ कश्यणङकलतिलश्रो ॥ 








द्य जसद्दरमद्ारायचरिप मददामदल्ञ एण्णकण्णाद्रणे मदाकद पुष्फयंतविरद्प महाकवे 
जसद्टररायपरवंधेो नाम पढमो परिच्छे सम्मत्ता । १ ॥ 
नियं यो दि पदारविन्दयुगलं मक्तल्या नमत्यरता- 
मधे चितयति चिवग्गंङशलो जेनश्चुतानां अश्वम्‌ । 
साधुभ्यञश्च चतुर्वेधं चतुरधीदौन 'ददाति जधा 
स श्नीमृानिद््‌ भूतले सद सुतैनै्ाभिधो न॑दतात्‌ ॥ 


[र 


ध 
१ शोभमान । २ चपर । ३ चौय । ४ समूह । ५ शोभमाना । ६ 

अच्छंती ८ मनं विगुतत्‌ चमघ्छृत्या कवयो | 
८ मनोहरता । ९ यह पय बम्बर ढी भति में नदौ है । का, =, 


धक 4 ] मश्टाकवि पुष्पदन्त शरोर उनका मदापुराण ७६ 


५.१.०५९ 
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नस्षघ्राधीशरोचिप्रचयशुचिबयोदामकी््यां निकेतो, 

निर्णाताशेषशाखाखिदशपतिद्चताश्वेषित्पादभक्तः। 

भ्राता भव्यप्रजानां सततमिद भवाम्भोधिससारमीस- 

प्रीतिक्षो निर्जितात्तः प्रणयविनयतान्नदतान्नन्ननामा ॥' 
भ< 


१९ भ€ 
्राधरान्तद्एनपरितोषितवन्यच््दौ दास्द्रिसौदकरिद्धुमविभेददक्तः। 
श्रीपुष्पदन्तकविकान्थरसाभितृप्तः श्रीमान्सदा जगति नंदतु नन्ननामा ॥२ 





[4 >€ 
गधब्वं कण्दडरदणेण श्रायदं मवा किय यिरमणेण । , , 
म दोस श॒ दि पुत्वे कष्ड कदवच्छराय तं ख्ञ लद ॥ 
^ 1, 


पावनिसभणि मुदावंभरि, उश्चरुप्पाणिण सामलवण्णि । 
कासवगुति कैसवपुत्ति, जिणपयमात्ति धम्मासत्ति ॥ 
घयसंजुप्तं उत्तमसन्त,, वियलियसंकं अ्रदिमारंकंः। 
पदसियर्तड कषणा खंड, रजियवुदसद् कयजसखद्दरकर ॥ 
जो श्रायरणद्‌ चंगडउ मण्णद, लिद्द लिद्धावई पठदइ पटावई । 
जो मखसाचह सो नरः पाचद, चिडइशियघणर्य सासयसंपय ॥ 
जणवयनीरसि दुरियमलीमसि, कयनिदायरि दसि डद्यरि । 
पडियकवालप नरककालप, बडरकालप चछदूदुक्कालपः ॥ 
पवबसगारि सरसाद्वार, _ सन्दर चेल वरतंबोलद । 
मृड्ध उवयारिड पुणिणप्यरिड, शुणमत्तिज्ञड णण्णमदक्तउ ॥ 
ध र 8 प्पड मेद्राणि धणकरदाहणि । 
लस ग उ कामिणि, घुस्मड मद पसरड मंगल ॥ 
सन्ति विर्य॑भड दुक निखंमउ, धम्मुच्छरादि सडनरनादि । 
सु न॑दड पय जय परमप्पय, जय जय जेणव्र जय भवमयद्दर ॥ 
धिम सुकेवलणाणएसमुजल, मद उष्पज्ञड इचिच्रू दिरड। 
मई अमुणंतई कब्ठु रंत, जं दीणाद्दिड कादवि साददिउ ॥ 
पत्ता--तं माई महास देवि सराखदइ निदयसयलसंदेद दुद । 
मह खमद् भडारी व 1 २३॥ , 
इ्यजसदरमद्ारायचरिषप.....--" चउत्यो परिच्छेश्नो सम्मत्तो ॥  ॥ भगलमस्तु ,। 
संवत्‌ १३६० वये श्रापाढ उदि १२ शनो रचे धीमद्दाराजाधिराज्‌ श्रीर्मा, मदमद्राज्ये 
दुगमडप पडिगनायागे वगड़ी नामनि भाग्वार्वंशीय सा० भावडसंताने सा० मल्हौ पुत्र रामा 
भ्रातर देल्दाकेन द्वाभ्यां जसोधरपुस्तिका लेल्िता । सरा चरं नदत ॥ च ॥ शुभमस्तु ॥ 
परिशिष्ट न० 8 
( आदिषुराण कौ प्रति शिखानेवाे की प्रशसि । ) 
पशि रिसद्ेसस विणिद्यपणसरु लोयालोय पयासणु । 
घरपुत्तिरमणवस जम्ममरणद्दरु कम्ममहारि विणासणः ॥ 
प्रयनयशवाणुखखद्दरमिपख संवच्छरेख पच्छद गपु । 
विक्कमरायो सखद्रसेययक्ल वमी जुनारे सचिन्तरिक्ल ॥ 
गोवेगिरीणयरि शिड डंगर, इडः पयपाडयसामंताविदु । 


कायाकाय कन्यकया यिणषन्पयपिन्न्ककथो 


की दोनों प्रतियों मे नदी है। छी है मापावली परति में दै। ३ यष प्य बम्ब की प्रति मे नदीं है। 
४ मद~-नयन-वाण-शद्यधर मितेख, अथौत्‌ वि ° संवत्‌ १५२१ । ५ गवाछ्यर-गोपराचर । ६ दंगर सिंहराजा । 


८० ज्ञेन साष्दिदय संशेधकर ` [ खण्डे 
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तदो खड सकिन्तिधबलियवियत सिशेकिति सइ णिवलच्छिकंत ॥ 

सिचि्रसंगमंडगु सुशिदु, खणाकेति जदरंखरु जए श्राशिद । 

जसकितति किनि मंडिय तिल्लोड तदो सीस मल्यत जिश्सरोड ॥ 

य॒णभद्दु भदूदु तरो पट्टि सूरि जं जिण्धयणामिड रसिड भूरि । 

सिरि जदसबाल-छृलरद ससक, सिरि उर्दासाइ सय शरस ॥ 

तदो जाया गयसिरि णामधय, तदि सुञ् दंखराज दया श्रमेय । 

उल्टा चडधरियड णारि श्रणण, भवसिरि णाम्‌ शियगुणुपसख्ण ॥ 

तद पुन्त चयारि हयारिमल्ल, सिरि पउमर्सिहु जि&ड श्रतुख्ल । 

लच्छीदरुमाणिक़ मरिसमाणु, येना रायालयदीवमाएणु ॥ 
चत्ता-सिरिः दंसराय व्वउधसिय धरे विजसिरिं भला मद्दिया ! 

तदे खय गुणसायर सुदपउरेखर परिमेयमयगणरदिया ॥ 

वरि लल्ला रयणु सबुद्धिधाघु, मयणजि वीर मंडदिद्ाण 1 

सिरि पडमरसिंह भजा सुपु, वीर'णामे वरणुणसमुज्न ॥ 

तदे खुड सोनिग णामेख॒ धीर, सुआ शरि सड जखि श्रमीस । 

चीर वल्लदलडरदेगवग्ग, वीये दिद्धाण सयद्रलकरः्ग । 

्रर्णजि धरिणी मीया अष्िक्ल, सिरि परमसिह धरे लीलसिक्ल । 

तदे चारिपुत्त दियपियरचित्त सिरि चत्त वाद्‌. राद. विचित्त ॥ 

तीयड कुलदीवर सो पयच्छु, तद मयणव्राल चउथेड पसत्णु 

माण्कि माणिशिणं काममनल्ञि, र्लणसिरि णाम णारी मतद्लि ॥ 

धेग। धरिणिड णं कामश्नत्यु, संगद्दिड जाई जिणधम्मवत्यु 1 

मयणामञ्जो यति माद्‌ भीय खामेण सया सील्तेण सीय ॥ 

लल्ला पिय मणसिरि पम रुण, पञ्च मेगाभिक््छो खवण्ण ! 

सुश्च रासरचदर दलकमलनंदु, नद्ड ष्चिरु इ णुं वीयच॑दु । 

नंदा धूना वे भज्जजुद्ध, चिरु जीवड वीरू कमलवत ॥ 

पयां मभि सिरि पोमाशषह, जिर स्ासरणणंदणएवणक्ध 1 

विच्छलचंचल लच्छी सद्ाड, श्रालोदचि इड जिणधम्ममाड ॥ 

जिरणं गणु लिद्दाविउ लकु पक्क, साचयलक्खादारतिरक्ड । 

सुखि मोयशु सुंजाविय सदा, चउवीस जिरए़लउ किड खभाश्च ॥ 

घना चडधारेय निमिन्ञ द्वु, तेणज्जिड लादविज अ्रउच्व । 

पुरुपवजिणायदगु जि विचित्त, सखसिद्दरु छपाडिदर्लजुन् ॥ 


खिम्मविउ वबु जाणवत्त; न 1 

करेय पद जिणसखमद्‌ दिर, श्रवलोदवि सयल १ 
घता--रंदड व रएंद्‌ड .पउमरसिंह सुद । 

शंदड परिवार ले, ुद्उ लोड गुणो जड ॥ 

श्रायासस्सल जिणस्स य जिद शत कोवि ल्द न गुणस्स । 

सिरि पोमर्सिह तिद ते को पारडई शुणणिद्धाणस्स ॥ १ 

सिरि पडमसिंह पडमं इट लोप जड्‌ ए दतु ता पडमा । 

कीला कत्य करती उदाणपुया विखेएष्दे 1 २ ॥ 








४ कीर्ति, दंगरसिंह का पुत्र 1. ५ य॒णकीतिं यत्तीशवर । & यजः कीरति । _ ७ मल्यकीतिं--यश्चः कोतिं क "शिष्य । 
८ जिनव्चनाम्रतरासेक ! ९ गयसिरि जाया--गजध्री नामकी भार्या । १० व्येष्ट-जेटा | 


प्रो. स्युमन अने आवर्यक सुब 
2114 <> 


जम नीना भसिद्ध भोफेसर स्टुमन जैन आगमोना घणा ऊंडा अभ्यासी छ, कगभग अधौ केका 
जेटला खवा समयथी तेओ जैन सादिव्यं अवगाहन करता आन्या छे अने अनेक जैन सूत्रो- 
्न्थोना सष, निरिति, भ्य, टीकारिप्पणी आदिन अवौचीन शाली पद्धतिए संशोधित-अनुवा- 
दित करी तेषणे भकाशमां आण्या छे.ए वधामां आवर्यक्त्र अने तेने खगता साहित्य उपर ज तेभणे 
अथाग परिभरम उठाव्यो छे अने ते विपयमां जञ निबन्धो आदि खुल्या छे ते तो खरेखर तेमनी चैन 
साहित्य बिपयक सूष््म-प्रनीणतानी आश्वये-कारक साक्षी आपे छे, 


जमैनीना खीप्रीक शदेरमाथी प्रकट थती ओरिएन्टरू सोसायटीनी भन्थमाका (4०१९०. 
[प्ण्ध पः 016 ए त6 ०१७३ 110726187668) मां आवदयक~कथा ( 016 ^ रण्हषएः४ 
छि प०६०० ) नामे एक प्रन्य छ्पाववानी तेमणे सुरुआत करी हतीजेमां आवश्यक सूत्रनी चूर 
अने टीकामां आवती वधी कथाओ सक रूपे आपी, जदी जद प्रतोमां मल्ठी आवतां तेसनां पाटा- 
न्तरो तथा बीजा वीजा प्रन्थोमां मनी आवतां रूपान्तरोनी धणी विस्तृत्त रूपरेखा आङेखवानी 
तेमनी इच्छा हती. परंतु, ते मदे जोदतां वधां साधनो-भाण्यः वूर्णि, टीका आदिनी जुदी जुदी भरतो 
विगेरे-न मब्टी शकवाथी, पचासेक पानां छापी तेमने एकाय वन्ध करदं पडघं हतुं. ते दरम्यान 
सने १८९४ मां जिनेना ( &००७९8 ) मां भराएली इन्टर नेशन ओरिणन्टक को्रेखमां वांचवा 
मटि आबश्यकसू्र सादिस्य उप्र जभेन भापामां एक निस्दृत निवंध तेमणे तैयार कर्यो हतो जेमां 
आवद्यक सूत्रने गतु जेट खादिस्य मब्टी आवे छ तें अतिसृक्षमरीते षिवेचन करु दतु.ए निबन्ध 
(शलश ग४ पनः ता ^ रण्डाकढ- लापय) ना नामे तेमणे स्वतंतरीते प्रकट कर्यो छे; 
जना डमी साञ्चना आखा कागछ जेवडा ५० उपर पानां छे. एमां प्रथम शेतांनर अने दिगैवर वने 
ज्ञेन सम्रदायोमां आवदयकने शय स्थान छ ते चतान्छु छे; अने पटी . आवदयक सू्रनी भद्रवाहुछत 
निक्तिमां आवता वधा विषयोने वह सूबी भरेरो सार आप्यो छे, ए सारमां सथे सथ नियुकतिमां 
आवता विपयोने ब्गीजां बीजां सूत्रो अने भाष्यो विगेरेमां आवता तेज विषयो साथे? कष्टक करी 
करी गाथाओवार सरखान्या छे, आवद्यकचूरणिं अने हरिभद्रकृत टीकामां परस्पर जे जे विशेष 
छे ते सघठ्छा मूच पाठो साथे समजान्या छे. पष्ठी जिनद्र॒क्षमाभ्रमणछृत विशेपावइ्यक्‌ भाष्यं 
खवाणथी विवेचन कर्यं छ. एमां पण पेखा, विरेपावरयक ए ह छे, तेनी दीका विगेरे कोणे करेरी 
8, ए वताय्यं ॐ; अने स्यार वाद्‌ निुंक्तिनी गाथाओने भाष्यना विवरण साये निषयवार समजानी 
छ, अने ए उपरांत पछी आखा भाष्यनो सार आण्यो छ. टलं करीन पण ए ज्मनदेक्षीय. गीताथेने 
सतोप न थयो तेथी ए निबन्धनी एक श्दी पूर्वि करी छे, जेमां विरोषावदथक भाष्यनी शीकांका- 
चायैकरत भाचीन अने दङेभ्य टीकामां ज जे निरशेष विरोप उल्ेलो छे ते बधा सू्टरूपे गथावार 
छपावी दीधा छ भने छेबदे ए टीकानी सीथी नी त्ाडयत्ननी मति ज हाङमां पूलाना भांडारकरं 

११ 


- जेन साहित्य संश्योधकं [ खंडर 
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८२] 
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आप्या छ." 
भरो° ल्युमनना अथाग परिश्रम भरेखा ए आखा निषन्धनो अविक गुजराती अचुवाद्‌ 
कराववानो असारो विचार चारी र्यो छ पण कसनसीवे इजी असे ए नितन्धनी पूरी नकर 
सग्ी धी. पूनाना मांडारकर ओ० री° ईन्स्टटचूटसांना सर भांडारकरना पुर्तकरसंमदसांधी फक्त 
एना कटाक म्पसीटस्‌ ज असने जोवा मन्न्या छ, जे प्रो °ल्यूसने ङ०मांडारकरते, ए नित्रन्य छपाती 
वखते, पूनानी भतो साये सरखावी जोवा सटे सोकस्या दोय एम देखाय &. ए सवन्यमां दुद्‌ 
भरो° स्युसनसयि ज असारो पत्रन्यवहार चाले छ जेनो सविस्तर खुलसो सक्तां भाषांतरनी उ्यवस्था 
करवामां आवन्ञे. ते दरम्यान, जैन साहित्य सरोधकना वाचकोने ए अस्य निवन्धनो कांदक 
परिविय थाय तेटला मदि सजङ्घर प्रोफेसर ए निवन्धसां आवदयक निक्त अने विदोपावदयक् भाप्यमां 
आवता रणधरवाद्‌ नामे विषयना ऽपर जे एर भ्रकरण र्लं छ तेने अलुवाद्‌ आर्पाए छीए, ए 
अुबाद्‌ कायैमां , मि. आर. ड. बाडेकर, वी. ए. तमना सञ्जते जन भापा ससजाववा मादे 
जे सहायता अपी छ तेनी आभार साये अमारे अदी खास नाध ठेवी जेदिए. 
मारत जन विद्यार्य; पूना } --सनि जिन विजय 
वैराख; सवत्‌ १९७९ -केरावरूार;, भ. मोदी. 
दिरेषावर्यकमाष्य अने तेनी कामां मनी आवतां वेदिक अने दानिक अवतरणो. 

आवरयक निरयुक्तिना छ्टरा भागनी १ थी ६६ मी चुधीनी गायाओोमां गणथरवाद नासे 
विषय आवो छे, एमां केवी रीति महावीरे ११ ऋाद्मणोना तत्तवक्षान विषयक संशयो दूर करी 
शिष्यो साये तेभने पोत्ताना शिष्यो वनाज्या एतँ दृद अने एक ज भ्रकारतुं वर्णन अपेदु. ए 
अग्यारे जाह्मणो महावीरना यख्य श्चिण्य होड गणधसे क्देवाय छे. दरञातनां २ थी ७ दुधी 
गाधासां संशेपसां णधसेनो दक परिचय अने सेयात्मक विपयनी नेष आपी छ अते पी ८ थी 
६४ सुधी राधासां तेनो ज विस्तार अपिलो 8. गाथावार इच्छीकत आ प्रसाणेः-- 

२. उन्नत अने विराल्छढमां उदपन्न थला अगारे त्राह्लग पावानामक रथानलां सोभिल 
नराह्मणे आरभे यज्ञपाटकमां अवेला इवा, 


३--४, तेमनां चाम 
१ इन्द भूर्‌ ६ सण्डिय ८ अकापिय 
२ अग्गिमृड ७ सेरिथपुत्त ९ अचलमाय 
९ नाउ १० मेयज्ज 
 वियत्त । ११ पहास 
५ सुहम्म 


न जा अर्यारेजांयी पनत एक्‌ सुमे ( भमा गगयर ) नीज शिष्य परपरा जागर चाखी 
धात्गेना कोदेनो रिध्य समुदाय रल्यो चह. | 





न पुष्ठस्ना | नरोभरा 
„9 एअ स्तना अमे पग फोटोभाफू पडन्वा छे, दरेर ए भ्रति एक ददीनीय भरति छे भने 
नप्प नकर दरेक पुस्तक लरमा यु्वामां आते एवी जामारी खाद सामग, ` ` ` ¬ चप 


अक १] भो. ल्युमन अने आवद्यकसू् ९५५५ ३ 








& इ गाथामां करमथौ ए अभ्यरेना मनम ज ज वावतनो संशय हतो तनी -नोध छे.अने ते 
आं भ्रमणे छे- गम 
जीवे ` कस्मे ° तञ्जीव ° भूय" तारिसय+  बन्ध-मोक्से\ य । 
देवा° नेरद्याः वा पृण्णे, परलोग१° निव्वणि*१ ॥ ६ (५९६ } 
७, पेखा पाच गणधरोने ५००.-५०० शिष्यो ;हता; &-७ ने ३५०-३५० अने शा ४ ने 
१००.-३०० हिष्योा इता. ६ 
महावीर द्रेकने नष गोत्र पूर्वक धोखवे छे अने पष्ठी तेना मनना संशयतु नाम खद, "व 
वेदना पदोनो अर्थ जाणतो नथी, तनो अथं आ प्रमाणे छ › एम एक ज प्रकारनो जवाब अपि छे. 
` गाथावार गणधरोनो उख आ प्रमणि- 


१७. ` पहेखो गणधर, जीव विषयक संशय. 
२५. बीजो < कमे विषयक र 
३१. त्रीजो १ तज्जीव तच्छरीर वि° 1] 
२५. चोथो 9 पञ्च भूत वि° 9) 
३९, पांचमो 9 सदशेतपत्ति वि 99 
४३, ` टरो १॥ बन्ध मक्ष वि० $1 
४७. सातम % देवमृष्टि बि 9 
५१. आठमो 9 नरकसृष्टि बि० 9) 
५५. नवमो र पुण्य निषयक $ 
५९. दशमो र पररोक वि० 9 
६३. अग्यारमो निर्वाण विर प 


आ अग्यरि गणधरोना मनना संश्शयनो महावीरे ज खुखसो कर्यो हतो तेनो उहेख सूढ 
निुक्षितमां करवामां आन्यो नथी. निन्हवोनी हकीकतनी पेठे ज ए हकीकत पण निणेय वगर ज 
आपवामां अवेटी छे. वचूर्णिमां फक्त पेडा गणधरना संशयनो खुखासो करवानो थोडोक 
प्रयत्न करवामां आव्यो छे. पण ॒जिनभद्र॒ आ बाबतनो धणो उत्तम विस्तार करे छ. ए 
विषय मदि तेमणे ४०० उपरांत गाथा छखी छ अने तेजा विवरणमां घणी विषेष वातो आपी 
8, हरिमभद्रसूरि आ विवरणसांथी घणांक अवतरणो पोतानी टीकामां छे @ अने ए ज भवतरणो 
विद्ोषावरयक भाष्यमांना गणधरषादनी टीकाओना आधारभूत बने ॐ. वकी हरिभद्रनी टीका 
उपरथी किश्चिद्गणधरवाद नामनो पणं एक भरन्थ ठखायो छ, जमां केटरोक वधारे विस्तार 


करवामां आविल होई वेदनां घणां खरां अबतरणो उपरांत श्द्री अने ते पष्ठी आवती गाथामांनी 


ऋ 
" । 


हीकतस्ु पण निरूपण करें ठे. आनी शोक संख्या छगमग २५० जटी छ अने पूनाना 
पुस्तकभडारमां ० १६; २९१'वाढी भ्रतना २० थी-२२ मा सुधीना पानाओभां ए छ्खेखो छे, 
द्रवैकाङिकनी रधुच््तिमां पण सेक्षिपथी आ विषय चर्चेखो छे. 

आ विषयने रगता ज केटलांकं वैदिक अने दाशनिक अवतरणो जिनभद्र अपि छे अने तेमनो 


त € 2, क „क भ 


जे अथं जन मतादुसार करे छ ते जाणवां जवां छे. आमानं घणां खरां अवतरणो तो तेमणे फक्त 


८1 जेन साहित्य संशोधकः" [ लंडरे 


०,१५.५ 








पोतानी टीकामां ज अपिलां छे; पण ते स्वोपक्ञ टीका उपरुन्ध नथी! तथी हरिभद्रः शीरोक अने 
हेमचन्द्र-के जमणे ए स्वोपज्ञ टीकानो पोतानी टीकाओमां उपयोग क्यो छे-तेमणे ए अवतरणो 
रथे होवाथी आपणे ए टीकाञसांथौ ज ते छेवानां छे. भाष्यना शूव्वमां ज ज अवतरणो 
पिला छे ते खास काव्य अक्षरोमां आपवामां आव्यं छे. बाकीनां कया टीकाकारे कयां अवतरणो 
खीधां छे ते जुदी जुदौ रते बताववामां आर्यां छ. ए अवत्तरणो कया प्रन्थोमांथी टखेवामां अविला 
छे तेनो कांड उद्ेखं टीकाकारो करता नथी, तेथी जकवना उपनिपदवास्यकोप अने धीजां तेवां 
वेदसवंधी पुर्तको उपरथी धणांकनां स्थन्छो खो्धी काडवानो प्रयरन कर्यो छे. ए तो चोकसचछेकेजे 
अवेतरणों जिनभद्रे ठीथां छे ते घणां प्रमाणभूत छे अने तेमना वखतना ब्राह्मणो वादविवादमां ए 
वाग्योनी दूब चचौ करता होवा जेदिए. ब्राद्यणोनां द्शनदालोमां परस्पर विरुद्ध विचार दरशव- 
नारां ए वाक्यो उपरथी द्रेक गणथरनो सदाय उभो करवामां आच्यो छे. प्रसिद्ध उपनिपदोना मढ 
पाठो साथे सरखावतां ए वाक्योमां ज केटरीक भू नजरे पडे छे तें कारण विनकाठजीपूवैक 
एनो उपयोग करनामां अविर दोव जोरप. 
२२, ५ ( १५५३ १, %( यदाहुनासतिकोः )* 
{१३ एतावानेव पुरुपो"ऽय यावानिन्द्रियगोचरः । 

भद्रे, घकपदे पश्य यद्‌ वदन्ति बहुश्ुताः° ॥ ५ 

ग पिव खाद च सराधु शोभने यदतीतं वरगात्रि न्च ते | 

न हि भीर गते निवर्षते, सछदयमाश्रमिदं कडेषरम्‌ ॥ ¢ 

( भद्धोऽप्याह ) 

> आ अंके तेप्रो° ल्युमने पोताना मूढ निबन्धमां विरेषावश्यकभाष्यना जे ५ विभागो पाडा छे तेना 

सूचक छे. एमां पदको अक प्रकरणने अनै वीजो गाथानेबरने सूचवे ठ, आ पछी ज फौसमां आकडा अपिर छेते 
कारीनी यशोविजय जेनम्रन्थमाकामां प्रकट थएक सरीक विरदोषावर्यकभाष्यर्मानी चाद. गायासख्या सूचवे छे. 
सुद्वित अयसां १५४८ सी गाथा ण्यां पूरी धाय छे त्यां उक्त प्रो° ना वर्गीकरण प्रमाणे प्रथम विभाग पूरो थाय छे अने 
१५४९ मी गायायी वीजो विभाग शरू थाय छ ते २०२४ मी गाथाए पूरो थाय छे , ए विभागमां मणधरवाद नामने 
विपय अति छ अने तेनी कुक ४७६ गाथा छ. 

% -( ) आवा गोक कसम भपिला पाठो आव्यकपू्रनी दारिभ्री कामां आपवामा भविरा नथी; 
त्तेमज [ 1] आवा चौखणा कोसमां अयिलं पाठो विरेपावदयक भाष्यनी श्ीलाकाचाथङ्ृत कामां अपिखा नथी 
एम समजचु. ॥ 

† आ अंको आवद्थकनी हारिद्रौ टीकामां दरेक गणधरना मदे ज श्ंका-समाधानात्मक अवतरणो भापवामां 


भावे छ तेनो क्मनिरदेश सुवे छ. एमानो मोटो अक्षर ए गणधरनी सख्या वततावे छे अने तेनी आग जे नानो अक्षर 
छ ते अवेतरणनी ख्या जणवे छे. 

1 आ चिन्दवाछौ अवतरणे फक्त आवश्यक चूर्णिमां ज मढी आवि छे. 

* आ बन्ने शोको हरिभद्रह्ठत पद्दशेनसमुख्चयना छेवटना रोकायत॒भ्रकरणमां, शोक ८१-८२, छे 
( मुद्रित ४० ३०१. ३०४, कलकत्ता ) स्यां थीजा छाकनेो भ्यम्‌ पाद्‌ * पिव खाद च चारुलोचने " घा प्रमाणे छे. 

२. शीखाकाचार्यनी टोकामां “यथाहुः. पाठ छे. ३. दी. टी. “एके ४, तूर्णिं "एके आः एटलो ज पाठ-छे, 

५. विशेषावदयकनी देमनेदरहृत धकानी केटखछक भतोमां आना ठेकाणे ° लोकोऽयं ° पाट छ.६.च्‌० शी° द. द° 
सी केटजीक प्रतोमां ‹ बद्न्त्यबहुशरुताः ° पण पाठ छे, 





भक १] ओ. दयुमन अने यवद्यकसूनन | 


१३१५०१५ 
११३२११० विज्ञानघन प्वेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय वान्येवाचुविनद्यति, 


त्य खञ्सास्त। 
~ वृदटदारण्यद्धोपनिपद्‌ २, ४, १२.-आग गावा ३९अने १३७, नी टोकरा, 
ध्वना 








( मुद्रित धृष्ठ ९८० तया ७२० मां } पण आ अवतरण आवे छे. तथा आाघ्यन 
मरना, माया ४०२, ४१४, ४२१ (मु पर= ६८१) मां आ अवतरण अनुवादित @. 
( सुगतस्त्वाह ) ‡ 
__ न ह्यं भिक्षवः पुदरल इति [ आदि [8 
खन्ये त्वाहुः 


7 वासरा चीर्णानि यया विहाय नवानि गात नरोऽपगाणि । 
वथा श्षरोएण्यपरपराणि उदाति -गाति च प्यं जोवः॥ 
{ (तथाच वदः) ] 
नल द वै संशासीरस्य धरियाप्रिययीरपदतिरस्ति, अद्ारीरं वाव सन्तं 
पियापिये न स्प्रदरातः। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ८,१२,१.--आगठ ( गाया }) ४३.१०३. २५६. ३१३ 
नी दीनां (दग्र धृष्ट ९८२. ७०६. ५५९. ७७७.मां ) पग आ अवतरण छष्टत ड. 
तवया भाष्य-मूर गाया- ३१३१ = ४६७१ ( मु. ए. ७७७. ८३१ ) मौ जा सवदरण 
अदुवदित 8, 
( वथाः] चचिं शह्याव्‌ स्वगकामः) 
सश्यपनिषद ९,३६. याया ४३.९५. २५२. ३३४. (सु. धर. ६८२. 
७०२.७५८. ७८४ } नौ शीच्नमां भुनः उच्डत.” मूक गाया ९२>= १६३९ ३९९२ 
२२२ (यु. घु. ७००. ७२०. ८०७. ८१४ ) मां अदुवादित. गाया ३३४. 
( सु. पृ. ५७८४ ) मां सूचित 1 खरवावरो-दरिमद्नी जावद्यक्डत्तिमां चत्यवन्द्नदत्त 
आव्‌ ०५.५९; ठया शाल्वार्तयुच्य्‌ ६०५ वची ए छर मन्यन १५७ स डाच 
आना जेदु ज एक अवतरण छे जे तेत्तिरीयरतदिताना २ जानी मादिमां छ. 
( [ कषिटिगमे तु प्रतिपाद्यते ] 
४ अस्ति पुरुषः ) अकता निरुणों माक्ता ` ( चिदरपः ) 
=-= 
७, आना ठेदगे ह° मो ° तया ` पाठ छे. ८. मगवद्सीता २, २२ ( महामारत ९ ९०० ) मां उत्तरा 
आ प्रमे 2ैः- 
तथा हरीसणि विहाय जीणीन्यन्यानिं सयाति नवानि ददी ॥ 
~ वर्भिमां एक वीदं वारे नतर भ्रमाणें अवतरण 
काया यन्नो मुचो निच्चो क्ता तदेव मोचा य 1 
तणुमेखा गुणवन्तो उड्ढ-गद दण्णियो जीवो ॥ 
सखर्ावो-ददधिकरालिक निधुक्ति गाया २२७ अने तते पटीनी. ( सु. ° १९१ ) 
सूत्रहृतांग १, १,१-१४ नी टीकानां शीलां्राचा्ये “ तवा चोक्तं ' कषान जा अवतस्य नवि भमापे 


तचे 
जाप छ 


मीीगीगीीरीीं ीमौीीरौमीी 
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१. [ चीख्विन्ञानं मे उत्पन्नमार्खात्‌ ] खरलावो-सर्दङ्गनसेथह भृ. 
१९३७-१० 
( एक एव दि श्रतात्मा भृते ते परतिष्ठितः । 
२०३३ १५८०). एकधा वहुधा चैव दश्यते जङचन्द्रवत्‌ ।! 
~ तर्यविन्दु-उपनियत. १२. यच्रास्तिलक्त चम्पू, आश्वास ६, इत्य १. ( १.२७३ 
निंणयस्चागर ) ६ 


यथाविद्युद्धमाका्चं तिमिरोपष्टतो जनः 1 
सज्कणेमिव सात्रासिर्भिन्नािरसमिमन्यते ॥ 
तथेदममलं तह्य निविकरपमवि्यया | 
कट्टुपत्विवापन्नं भदरूपं प्रकाराते 1 
““ङष्वेसृकमधःकााखमश्वस्यं :प्राहुरच्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पणानि यस्तं वद्‌ स वेदवित्‌ 1} 
--मगवद्रीता १५-१ ( मदयाभारत €-१३८३. ) 
२१९१ पुरुष एवेदं तं ‡ सवं यद्‌ मूते यद्ध भाव्यं 1*" 


उत ग्रतस्वस्यराना यदन्ननातरादहाते दाति | 
--वालखसेयी संहिता ३१, २. शेताश्तसरेपनिपद ११५. 


। 
अकतो विरुणो भोक्ता आत्मा सांख्यनिददीन 1 
स्पाद्रादमडरी, शोक १५ मां मन्रिपिण आलो श्ना जा प्रमाने अपे छ 
असूतैश्चतने भोगी लित्यः सर्यगतोऽक्रियः।! 
अक्ता निश्ुणः सुष्ष्म.आत्या कापिखददचे ॥ ( वनारच, यलोविजय जन अन्यसाला, पर. ११३ 
„ शद्दानसयुत्रवनो ठीकानां चुणरत्न पण खा शोक उष्दृत्त करे छे. ( गो कल्कत्ता ादरत्ति, पू. १०५.) 
नव्न चरखवा-पदददानसम्‌चय मू छक ४१. 

१० त्रह्यडन्दूपनियद्‌ ( आनन्दाश्नन मुद्रित, घ्र. ३३८ ) माँ वीजो पाद ° भूते भूते व्यवस्थितः आ भ्रमा 
छ» जन य्ञास्तलक़ चन्पू ( निणयखागर-सुग्रिठ, धू. २७३-उत्तर भाग ) मां बौजा अने च्रीजा पादनो पाट“ दे 
दद न्यनरास्यतः । एक्वानेक्वा चापि-- आ प्रमाणे छ. वटी, शील्ंकाचाथनी आचारांगसुञ्च रीका ( आयमोद्य 
सान्त स्रत, घ- १८ ) अने सूत्रकृतांग सूत्र रीका ( आ. ख. सु. ध. १९ ) मां पण आ "क उष्टत छ. 

११. उपनिषद्सां ‹ भव्ये ° पाठ उयटन्च थाय छ. 

२ 9्\, स्यूमन जा र्द उपर एक नाचे भमागेनी खान्च नध द्रे छेः ^“ केटलाक प्रिद उपनिषदोनांयी 
प्वद्रान्ठ लावला जा अवत्तरणोा उका छवी वहु ध्यान चेचाया वगर ज ल्खातां आवर्तां इतां अने ठते 
यी जनोएट क्री _तेमनो नोबनां स्वमाविकरति न केटलीक मूो थएली छे. उदाद्रण तरीके 
२५ म स्च त्या ` लु उव्रण. “--आामांना श्रयन द्ध राब्द्‌ ऊप्रनी नोरमों तते ल्दे छ के“ वत्तमानमां 
नाक वृ.खययन 7 दत्त अन्योनां अनुस्वार मे चिन्डवपराय छे, ते ८ मा सखक्ा अगर तनी पटेल 
छ क व दिक चिन्दथी अजाय एवान व एक खाच शाब्द मानी खीवेलो लागे 
दीव देय एन जणाय छ ४ च व श क उपर वान्ये मचुस्वार्‌ उढावी 
एवी मूलो वी लोक पी म नाव सम्नं जस दिकारणीय खये छे. च्विसेदना ज्ञानना अमवि 

त मात्र ज नया पज इन्नात छ. दाला तरीके जन छिपिनां ° ग्य ° अक्षरत 








22४ “ 
॥ 
7 3 


॥ 


अंक १] भी. ल्युमन अने आवदयकसूघ् [८७ 


ए्ककककककक्कककक छ 01 पी िििििि ॥ 








^ यदेजति यन्नेजति यदद्रे यद्यान्तिके । 
यद्न्तरस्य सर्वैस्य यदु सवस्यास्य वाह्यतः ॥१२ 
-- वाजसनेयी संहिता ४०, ५. 
>२,५० ( १५९८ ). १४ [ तथा ] श्तौ [ अपि ] उक्तं- 


अस्तमिते आदित्य याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्ताभिते शान्तेऽ्नो शान्तायां 
वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुषः ? (आत्मज्योतिः सम्राडिति होवाच । 


कृ, आ. उप. ४, ३, ६; जमाना केटलाक वाक्यो ए ज उपनियदूला 
४,३, २ मां पण आवि छे. भाष्यनी मूढ गाया २, ५० मां पण आ अवतरण 
अनुवादित छे. 
२०९५ ( १९४६}. ( स सर्वविद्‌ यस्यैषा मदिमा भुवि दन्य । 
नह्ये देष व्योम्न्यात्मा सुप्रतिष्ठितः ॥ ` 
~यण्डकोपनिषद्‌ › २, २,०, पूर्वाथै, 
तमक्षर बेदयतेऽथ यस्तु स सभक्ञः सवेनित्‌ सर्वमेवाविवेश ॥ १ 
--्ोपनिपद्‌., ४, ११. उत्तरार्थ. 
एकया पूणौहुसया सर्वान्‌. कामानवापनोति । " " 
--सरखावो, तै° ब्रा० ३, ८, १०,५, 


--------------7-;------ उता र स्मन बराबर न समजवायी भी. ` =^ 
बु पमा म जला दिमासौ 7 म ; जाबा रूपमा ऊखता. ए रूपने बराबर न समजवायी भो, वेवरे बर्लिन लाई 
शेना न्थलुरतषटस्‌ केटलगमां  मुर्णय्‌ ° जेषी शब्दोनी रोमन जोडणीः “ 8०89४ * भावी खोट करी घणो 
योरडो उमो कयो 2. एवी ज रीति वीना विदयानोना हाये पण म्‌ थद शके ते स्ट छे पण अभे 
अहिं बीजी रति नष विचारणीयलागे छ; अने ते ए छे के  आव्यकटीका कती इरिमदरसूरिने 
मैदिक सातय के तेना संकेतयी अपरिचित मानी शकाय्‌ तेम नथी कारण के ते पेते जेन दीक्षां षा पेल जातिए 
नाह्यण अने विदयाए सवज्र निष्णात इता, ए शवधरत छे, घने जो ते धात बाजए पूरक तो पण तेमभे शुदा द्‌ 
द्रीनो अने मतोना विपयमां जे अनेश्ानेक अपूव ने गदन परनयो लख्या छ; तेम ज सांख्य्वेदात, न्याय, मामांसा भादि 
वैदिक सं्रदायोनी जे खुर हम रति आलोचना-प्रत्यारोचना करी छ ते जोतां स्पष्ट जणाय छे के तेमो वेद, ब्राहमण, 
सूत्र, स्ति अने उपनिपदोना घणा ऊंडा जभ्यासी जने ज्ञाता हता" तेवी तेमना जेवा विद्यन्‌ आवा आवाल-असिद्ध अनु- 
ल्वारना चिन्दने न समनी शके अने तेने कोई वीदं ज कल्पी ठे, ए मानल विल्ुरु अशक्य छे. हरिभदरसुरि 
जा शब्दने ५ कदेेयने एने वाक्यालंकार स्ये उक्त बवाक्यरमा वपराएले र्खे छे.-{ मिभिति वाक्या 
छकारे -आबदयकपूत्त, भा. स, ध. २४४ ) बतेमान उपनिषदोमां पण पाठ-पेद जने पाठ-फेर क्यां बद 
सएला छे जयी आपणे जेन विद्यानोना आवा पाडान्तयेने एकदम ्रमोत्यत्न कटी किए. 
१२. दावास्योपनिपदूमां पण आ रति अविल छे अने त्यां थद्‌ ना ठेकाणे स्वैत "तद पाठ मके छे, 
१३, उपकन्ध उपनिषदसां वतेमान पाठ आ प्रमागेदधेः- ` 
यः सर्वतः स्ैनि्लम महिमा सवि । दिव्य ब्रहुरे येप ज्योम्न्ातमा प्रतिष्ठितः ॥ 
१४. विमान पाड आ प्रमाणे- 
तदक्षर वेदयते यस्ठु सोम्य स सर्वतः सवैमेवािवेशेति । भ | 
--हरिमदरसूरिए शाखवातौखमुच्वय, ६२४, सां पण भा अवतरणो सूचवेर छ ( सुद्धित ए० ३८५ ), 
१५, ८1 ललितविस्तरा नामे चैत्यवन्दनदृत्ति 1 १८ दित ६० १११ }) सां पण 9: 
अवतरण उद्धत छ, "तैत्तिरीय घ्राहमण ३ ८, १०५५५ मां जाने नती इकीकतना भा भमणि उक्ल भावेलो 8; 
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एष वः अथमो यज्ञो योऽभ्रष्ठोनः, योऽनेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते, स 
गरैमभ्यपतत्‌ ! 
~ ताप्स्यनदान्राह्मग १६, १, २. 
द्दञ्च मासाः संवत्वरो--? 
-- त° घरं० ५, २, ५. ५, 
अ्निरुष्णो-- 
अभिर्दिमस्य मेषजं--१* ४ 
~ वा० घ उख २३, १०न्ते० स= ७,४,१८,२, 
२०१०१ (१६४९), ३२ सत्येन छभ्यत्तपखा श्येष 
जह्यचर्येग नित्यस्‌ 1 
च्योति्मयो हि शद्धो 
य पश्यन्डि धीरा यत्तयः सयतारमानः 1 १ 
--युष्ड० उ० ३, १, ५. देमचन्र बी २, १३७ मी गायनी दामां पओ 
अवतरण टके छे, 
२, १९६ ( १६७४}. { एक विन्ञानसन्ततयः सत्वाः । 
[ यत्‌ खद्‌ तद्‌ खर्व श्चणिकस्‌ ] )१ ° 
( [ णिकः सवैसंरकाराः  ) २---भा वास्य मसयदेषसूरिषट भग- 
बती सुनी टीका ३०; र मां ठया मलयगिरि नन्द्रसत्रनी दीकामां पण 
टां छ. यल्धी छजो षडदर्शनद्युश्बयनी युणरत्नक्त्‌ टीका १, 
स्वप्रोपमं वै सकलमित्येष जह्यविधिरसखसा विद्ियः । 
द्यावा परथिवी 
प्रथिवी देवता { आपो देवता |--्रीलांकाचार्य आ सवदरण जा 
पर्छीनी गायामां आपि छ, 
रद्र (१७७२ ). ५4 पुरुषो वै पुरूपत्वमडेतेः शबः पञ्युत्वस्‌ । -देम्ंद आ अदठरण 
ञं सल्ानतिस्वयति 1 रता प्रचरन्ति 1 उप्त चैदीषैण्याः भागाः 1 भाण दीना परव भरायं रुप्तन््। 
पूीहुचिसुत्तमां खुदोति 1 सर्व # पूर्णाहुतिः 1 नेवोत ! अथो शं वै पू्णादुदिः 1 अस्यामेव अतितिषटति । 
१६. आदं वाक्च आ ऽमाणे छेः द्ददा मावः खंबत्सरः संवत्सरेगेवात्या अन्नं पचति यदनिचिद्‌ । 
१५, पूरे अवतरण माः प्रनगे-“ सू एकनङ़ी चरति चन्द्रमा जायते पुनः ! अभिरदिमत्य मेपजं मूमितवपनं म्व 
१७, उपनिषदं उपक पाठ आ श्रनमे छ-- 
सेन ऊभ्य्तपचा हष आत्मा सम्यग्न्ानेन त्रह्यचयेग निन \ 
अन्तः शरे ज्योतिमनो दि दुरे यं पद्यन्ति यत्तयः क्षीणदोषाः 
्रन्य--चन्मुरत प्मेचरतल्ष ८, ट. ३० 1 -महापष्डित रत्नीरवहत श्वगमश््यरिद्धिणकरण 
रत्नाङ्राचतारिक्ा परिच्छेद ५.( यज्ञोविजय जनप्रन्यमाल सुद्रित, ए ७६ ) 
२०. ए आखो शोक आ भममे े- 
कणिकाः सवै सरकार सस्वितानां इतः क्रिया । भूतिययां क्रि सैव कारकं सेव बोदगते ॥ 


2) १४१ { १६८९ ), ४१ 
द्‌ 
३ 


यक १] मो. स्युमन अने मावक्यक सूत्र. ८९ 








= २७ २५२ चाद गाथा १८००--मां पण अपि छे, 
५ श्रगाखो वै एष जायते यः सपएरीपो द्यते । 
सा अवतरण वल्ठी आगठः २; २५२-चाद््‌ गाथा १८००- - 
नी टीकामां भावेछे; तथा मूढ भाष्य २, २५२ मां पण सूचित छे, 


२२, २५२ ( १८०० १. [ ( अश्िष्टोमेन यमराज्यमभिजयति। ) ] 
व । --ेन्युपनि° ६, ३६. 
° २५६ ( १८०४ ). ६ स एप विगुणो विभु वद्धथते संसरति वा, 


न मुच्यते मोचयति वा । -सरखावो सांख्यकारिका ६२, 
न वा एप वाह्यमभ्यन्तरं वा वेद्‌ । 
-सरखावो, वृदारण्यकोपनिपदू ४, ३, २१. 
२२, ३१८ ( १८६६ ). ७१ स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वगेरोकं गच्छति । 
-- शतपथ ब्राह्मण १२, ५, २, ८. वटी शीत्परक्ाचाय भागक २,४०३-- 
चाद गाथा१९५१- नी टीकामां पण आ अवतरण छे छे. 
अपाम सोमास्‌ ,. असता अभूम, 
अगसन्‌ ज्योतिः, आबिदाम देवान्‌ । 
किं नूलमस्मान्‌ दृणवदरातिः, 
कि धर्तर्त सत्यस्य ॥ 
चद्ेद्‌ संहिता ८, ४८, ३} तथा अथर्शिरा उपनि ० ३.२१ 
[ को जानाति मायोपमानु. गीर्वाणान्‌ इन्द्र-यम-वरुण-दुबेरा- 
दीन्‌. ? ]--षन्यी २; ३३४ चाष्ट गाथा १८८ र-नी दीकामां पण आ 
अवतरण छे. 
२२, २३५ ( १८८३ ). ( उक्थ-पोडाशे-गचति-जठाभिः यथाश्चोति यम-सोम-सयै-सखुर- 
शुरुस्वाराउ्यानि जयाति । 
---स्रलावो, मेन्युपानिषद्‌, ६, ३६. अदी मूढ भाष्यमां ज आ अवतरण 
अवादि छे, ‡‡ 
[ ( इन्द्र आगच्छ भेधातिथे भेपवषण ) ] 
तैत्तिरीय भारण्यके १, १२१३; शतपथ ब्राह्मण ३.३, ४, १८. (आं वाक्य 
॥ आ भ्रमाणे--न्दरागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः ) मेष वृषणस्य मेने + ) 
२, ३३९ (१८८७). ८१ [ नास्को बै एष जायते यः शृष्राज्नसदनाति। 


२१. उपनिषदसां वतमान पाठ नीचे श्रमणे छे~ 
अपाम सोममश्रता अभूमागन्म उ्योतिरदिदपम देवान्‌ । 
किमस्मान्हृणवद्‌ रातिः कियु श्वाकर्तं मय च ॥( -- आनन्दाश्नमसुद्धित, ० १० ) 

२२. उपनिषदां आ बावतनेा नीचे प्रमाणे उद्टेख स>े छे--"अभनिदोतर ज्ुयात्स्गैकामो यमराज्यममिधेमेनातसि- 
यजति सोमराज्यसुक्येन, सुरराज्यं षोडशिना, स्वाराज्यमतिरत्रेण; भ्राजापत्यमासदलरसंवत्सरान्तकरतुनेति । ” आनन्दाश्रम 
मुदित, प° ४५७. 

शय 


९० ] ज्ञेन साहित्य संश्रोधक [ सडय 


॥) 

















८१ न ह ३ प्रेत्य नरके नारकाः सन्ति ॥ ] 
( केनाञ्जितानि नयनानि सृगच्ानानां 
२, ३६० ( १९०८ ). (सास्दात्‌ 
को वा करोति विविध सयुराच्‌। 


कश्चोतपेषु दरसन्नि वयं करोति 
को वा दधाति विनयं कुर्जेषु पस्ख ॥ ) > ‡ 
सर्वो, अश्वषोषकरत बुद्ध चस्ति, कविलसंपादित पर, ७७.१४ 
२ पुण्यः पुण्येन [ ( कमैणा ) पापः पेन कपरेणा ] ` 
बृह ° आ ०उप०४, ४, ५.देमचद्रपूरि आ अवतरण २१९५-- जाद्‌ 
गाथा १६४३-नी टीकामांके. 
०४०३ ( १९५१ ). १.१० सु धरै अयमास्मा ज्ञानमयः ।--वृ° भा०उ० ४) ४५. 
२५ ४२६ ( १९७४ ) १११ = जराम्यै वा एतस्सर्वै यदभिहत्स्‌ । 
तै आ० १०,६४.मदा. ना. उप० २५.वढी हेमचन्द्र गाथा २.४७५- वाद्‌ गा० 
२०२ ३-- सी दीकामां पण आ अवतरण ले छे, 


११ दे बह्मणी [ बेदित्तव्ये ] परमपरं च [तत्र पर सत्यश्‌; ज्ञानपरनन्तरं 
नद्य ] परावो; मेन्युपानिषद्‌ ६, २ २नह्मनिन्द्‌ पानिषद्‌ १७, 
( सेपा गद्य दुरवगद्ा ) 
२ ४२७ (१९७५). ( यथाहुः [ सीगतविशेपाः केचित्‌ तद्‌ यथा ] 


दीपो यथा निवृतितरभ्युपेतो नेवावलिं गच्छति नान्तरिश्चष्‌ । 





[1 


२३. देमचन्दरसूरि.गाथा१६४२नी टीकामां, आ पद्यगत भावने जणावनारा मैवे प्रमाणेना चरण शेके अपे क-- 
सवैहेतुनिराशंस भावानां जन्म वण्यते । स्वभावादिभिस्ते हि नाहुः स्वमपि फारणम्‌ ॥ 
राजीवकण्टकारदीनां वैचिन्य कः करोति हि । मयूरचन्द्रिकादिवा विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
कादाचित्कं यद््रास्ति निःशेषे तददेठकम्‌ । यथा कण्टक्ण्यादि तथा चेते सुखादयः ॥ 
ह --सून्चकृतास्सूत्रनी दीकामां शीलांकाचायै ८ सुद्रित ° २१ आ. स. ) आवी ज मतलअवान्े एक अन्प्र 
ग्छोक जपिछे-- 
कण्टकस्य च तीष्णं, मयुरस्य विचिन्ता । वणौश्च ताम्नचूडानां, स्वभावेन भवन्ति हि ॥ 
२४. आचाराद्लासूत्रनी टीकामां शीकांकाचाययै ( जा. स. सु. प. १७ ) आ उपरना पययनी साये अश्वषोषवादु , 
पद्य तथा एक चीज पण अन्य पद्य अपि छे, यथा-- 
° कः कण्टकानां भ्रकरोति तेदेण्यं विचि्रभावं स्गपक्षिणां च 1 
स्वभावतः सवैमिदं पृक्ते, न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥  --( बुद्धचरित. ९-५२ ) ॥ 
स्वभावतः वृत्तानां निद्ृत्तानां स्वभावतः ! नादं कतति भूतानां, यः पद्यति स प्यति ॥ | 
--शान्त्याचायं उत्तराष्ययन सूत्र अध्ययन २५ मानी दकामां आ अने बीजां केटलांक अवतरण ( उदाद्रणाथै भगव- 
द्गीता १८,४२) उव्दुत करेतणं छे; तेम ज आवी ज जातनां बीजां पण केटलंक अवत्तरणो (उदादरणा्थ--महानारायणो- 
पनिष.4०, ध४केवल्य उ० २४ अने वाजसनेयी संहिता ३१, १८ेताशवेतरोपनिषद्‌ ३, ८ ) तेमणे अध्ययन १२, 
गाया ११-१५ नी रीकामां पिला छे. । । 


(4 


ठक १] ओ- ल्युमन यरः आवद्यकरःच. -------------- ~न न मावस्वकयलः षड्‌ 


ॐ 9 (५ 
(न काचिद्‌ विबिशं न कन्चित्‌ सेइ्षाट्‌ केवत शांविपर 1 
जीवस्तया निदरैतितभ्युपते चेवावरतिं गच्छति नान्तरिद्भर्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ छेरासयात्‌ केवडमेवि शा विस्‌ ॥ 
-- यङस्तिलक चम्पू ६, १ मांपण ओ शोको यपि, पण त्य 
न्रणव्यातिकम थणटो नजरे पे छे, 
एक अवतरण बन्टी अवेद छे ज ऊपरना १” बारा अवतरण साये संधन्ध धरावु होय 
त्ते जणाय दे, अने हेमचन्द्रना खवा उपरथी ते कोड उपनिपद्नी टीकां ( उदा ० बददार- 
-ण्यक्‌ उपनिपद्‌ ) होय तेम साम्न पडे छे. जिनमद्र रूं ते आ प्रमाणे नेयि छ. 
४०. गोयम, वेय-पयाणं इमाणमस्थं च तं न याणासे । 
जं विन्नाणघणो च्चिय मूएर्दितो ससुन्याय ॥ 
१. मन्ना मञ्जंगेडु च मयभावो भूय-सखसुदय-त्भुग । 
वि्राणमेत्तं माया भूएऽणु विणस्सदई ख भूयो ॥ 
२. अत्व न य पे्रखन्ना जं पुव्वभवेऽभिदाणं * अद्ुगो' चि । 
ज॑ भणि न मवायो भवन्तरं जाई जीवो त्ति ॥ 
ञ्वेटनी मायामांना वाक्य उपर हेसचन्द्र आ प्रमाणे टीका करे @--“ किमिह वाक्ये तात्पर्य- 
च्या पोक्तं भवति-इत्याह-सर्वयात्मनः समुत्पद्य विनष्टत्वात्‌ न भवान्तरं कोऽपि यार्तात्युक भवति [* ज्य 
शीटंक पोतानी दसेदानी विरछ्-व्याल्यापद्धति प्रसणि एवै ज रषे के के- वं न भवाद्‌ मवा- 
-न्तरमस्तीत्युक्तं मवति 2 
विदोपावद्यक २४ २२६ सां वनस्पति उने प्राणी विव्रा संवंधी अन्वजि्धस सूचवनारां एक 
-वे अवततरणो अवे छे, ते पण हं आनी पूरवणी रूपे अदी नयी ठेवा इच्छं छ. ए अवतरणोने 
विषय, सदवासांथी सदशी ज उत्पाते थै शके, एवो कोद निवप्र नथी; ए छ एना उवर दीक(- 
कारे यूव विवेचना करी छे, ए अवतरण वाद्री गायाओ आ अप्रणे छः- 
२२६. जाद खये सगो भ्रतणभो सास्वाणुित्तामो । 
सजायद्‌ मोखोमाविलोम-खजोगमो दुव्वा ॥ 
२२७. इति रुक्लाउन्चेदे, जोणिविदाणे य विखरिसेदिते । 
दीस जम्डा जम्म, सम्म, तं नायमेगन्ते ॥ 
सरख.वे।; पचतन्त श्छोक १, १०७. ए ठेकराणे कविकप्रदायनी पद्धति वाद करतां ऊपरनः 
अन्धविन्ाखवाच्। अवतरणसां नी व्रीजी इकीकतनो उख करो छ -जप्रकरे दुव पि गोखोभतः” १ 
आं अवतरणसरांनी पदेखी हकीकत के ° शूगपांथी श्र उतपन्न थाय छे " तेने उदेव वार्ताना हप्र 
एक प्रत्यकघुद्धनी कथामां अवि छ. त्यां जणाव्या अरमराणि एक दासी खोपरी, आंख अने मोढामांयी 
चांसना चण फणगा नीकत्च्या हवा. आ गाथासां ज योनिविधान चाब्दं अविखो छ तेना अर्थं टीका- 
-कोरे ख्या मसणि ‹ योनिप्राग्व › छ अने ए नाप एक अन्यज्ु छे ज पूनाना केटङगप्रां न° १६- 
२६६; तया २१, १२४२ भां नेधिटो छ. -- 


२ 1 ` जैन साहित्य संशोधक- ॥ सड म 








 स्वाध्याय-समालोचन 


, आमे फे श्रीआा्मानन्द्‌ पुस्तक अचार मंडरने एक महत्त्वे प्रन्थका भकारान कियाहै! 
इसका नास है पातञ्ज योगदक्च॑न । यों तो पातञ्र योगदर्शन के अनेक संस्करण, अनेक स्थानेसि, 
विसे ५५ + (क प + म स्कर 
अनेक रीतिखे ओर अनेक भापाओमि प्रकट दो चुके है ठेकिन हम जो इस संस्करणको सहन्त्तका 
कते ह उसक्रा खास कारण यह्‌ ह कि इस संरकरणसे जो व्याख्या प्रकट हृद है बह संस्छृतसादि- 
त्यके ज्ञाताओके धियि एक विशेष वस्तु है । पातञ्जक योगदशेन एक वैदिक संप्रदाय है । बाह्मणः 
संप्रदायके जो छ दन गिन जाते है उनपने इसका विरिष्ट स्थान है । सास्य ओर योग ये दोनों दीनः 
युगररूपसे व्यवहृत होते है ॐौर सव दर्शनोमि प्राचीन हँ । असरमे सांख्य दरंनका दी एक विशेप-~ 
रूप योग दशन है । सांख्य दर्थनसें ईश्वरस्वरूप किंखी व्यक्ति या तततवका असितसव नदीं माना जाता, 
ओर योगदक्चनमे उसको आश्रय दिया गया दै-इतना दी इनमें श्ुख्य मेद्‌ है । जेन ओर बौद्धः 
दशनम एते अनेक तत्त्व ओौर सिद्धान्त है जो सांख्य ओर योग ॒दशं॑नके तत्त्व ओर सिद्धान्तके, 
साथ समता रखते है । इस य्यि बहुत प्राद्दीन काटसे जैन ओर बौद्ध विद्धानोको सांख्य ओर 
योम॒दशंनके अध्ययन ओर मननका परिचय रहा है! इसी परिचयका उदाहरण स्वरूप यह्‌ 
भ्ररतुत भरन्थ है । इस ्रन्थसें पातक योगद्दौनके सूत्रों पर जन धमफे एक अति परसिद्ध जीर महा-. 
विद्धान्‌, पुरुषने व्याख्या ठिखी दै वह्‌ प्रकट की गद & । व्यास्याकार है न्यायाचाये महोपाध्याय 
श्रीयश्षेविजय मणी । इस व्यास्यामें महोपाध्यायर्जाने पातञ्ल योगसू््ोका जैन प्रक्रियाके अनुसार 
अथे किया है । व्यासक्त सुक माप्यके विचायोके साय जहां जहां अपना मतमभेद्‌ साम दिया वहां 
उपाध्यायजीने बडी गभीर भाषसे अपने विचारका समर्थन आर भाध्यकारके विचारोका निरसन 
करियाः है ओर यदी इस व्याख्याकी खास विशिष्टता ३ । 
इस भरन्थका संपादन विद्वदर्ं पं सुखराजीने क्रिया है । जां तक हस जानते दहै, जैन. 
सादित्यमें अमी तक कोड तास्तविक भथ रखी उम्तम गीतिसे संपादित दो कर प्रकट नदीं हज । 
ग्रन्थक महत्त्व जीर रहस्यको ससञ्चानेके ध्यि पंडितजीने परिचय; प्रस्तावना ओौर सार इस प्रका 
रके तीन्‌ निबन्ध हिन्दी भाषां टिखकर इखके साथ गये है जिनके प१ठनेसे, एक प्रन्थके पूर्ण 
अभ्यासके छिय जितने अंतरंग भौर बाह्य प्र्त्तरयोकी आवद्यकता होती है, उन सबका ज्ञान पूरीः 
तग्हसे हो जाता है । परिचय नामक निबन्धे, पंडितजीने योगसूत्र, योगन्रा्ति, योगर्िंदिका आदिका 
याश्चय कराया है ओर भ्रस्तावनामे जन जौर योगद्वानकी तुखना. तथा तद्विषयक साहित्यका विवेचन 
-किया है । यद्‌ भ्स्तावना कैसी महत्त्वकी जौर कितने पांडित्यसे मरी हई है इसका खयार तो 
पाटकोको इसके पठने ही से ञा सकता है ओर इसी ल्यि हमने इस सारी प्रस्तावनाको इसीः 
अंककी आदिमे उष्टूत की है । । 
इस पुस्तके यागदश्चनके .सिवा एक येोगरविदिका नामका अन्य भी सम्मित दै जो ल, 
दरिभद्रसूरिका बनाया हा क उस पर टीका सडन्दौ यश्चोविजयजीने की है । जैन दद्दानसें- 


“योगको क्या स्थान व 
ज को कया स्थान हे जोर उसकी क्या अक्िा दै यद्‌ जानने के छ्य चद चोगिशिका 


पुस्तके अतम योगसूत्रे जौर योग विंिकाच्न्ते का हिन्दी सार दियां & जिससे सस्छतः . 


न जानने वाङ भी इन भ्न्थगत ॒पदार्थोको सररतासे समञ्च सकते है । इस पुस्तकका रेसा उपयुक्तः 


संस्करण निकारनेके छिये संपादक मद्‌ाशय पं. सुखखाल्जी तथा म॑ंडरके त 
ए्चदजी-दोनं क उत्साही संचारूक आयुतः 
खान द्याख्चद्जी-दानो सजन ए विदष घन्यवाद्के पातर है । ॥ 


[क 


जेन साहित्य संशीधक श॑यमावां 





अध्यापक कवि छिखित 


प्राकृत व्याकरण-संषिप्ठ परिचय 


प्ण ङ्ख ५ 3, ह) र 


सपादक 


सुनि जिनविजियजी 
एम्‌ अर्‌. ए. एर्‌. 
 ( आचाये-गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर-अमदाबाद्‌ ) 


८ नैन साहित्य सशोधक-खण्ड २, अंक १-प्रिरिष्ट 


` धकारक 


जेन सातय संशोषक कायार्य 


भारत जेन विदयाखय-पूना शहर. 


निवेदन 


चा आष्ट व्याञरु च क्षित-पसियय, ड प्री युनिवसित्मैना सेड चमतना सेच्छपना 
मध्या भन्‌ सेरानणजे अुनिनरिष्गेना मनर जेद्‌यन्‌. द. श्री ४ मी. ॐ१३ दमे 
^+ शप्त0षएण प्र 0एलाणतर १0० पत 0 एर ८64८ एमन 07 १02 
` 8418 [0641४48 नामन्‌ (नमता मतिह्‌ युन्राती सलुना६ छ. रेने सस्छृत, 
सपानेा साधारथु यस्यास्‌ इय्‌ सने र्या आष्ूत लषन इ-§ पस््थिय ञरत्ा भयत। जय, 
तेमनम्‌ मा निणःध्‌ धस महत ऽत यरद पड येवे नयुायाथा, ग्ण इयमा अट र्नाम माये, छे. 
स्प निमःच सुण सन्‌ १्‌८य४ मा मनुर अष्कखदे चर्चित भाक्त भका न. व्यारे अथम्‌ 
ग्पवृति ण्डा पाड इती तेन, अस्तषनना उपे द्ये, इते. भते भी १८७ भा उर 
सषण्य-वधर साये, दड्नन, पकर, णद्‌ 60. ये सेड सुस्तिना इमां सेमे श्ट 
छपष्यः खता. ये युस्ति मारे इत्य उर्ध सुष्यलदे। तेना उ- उयन्‌ रदी किमत 
७. तथा य॒न्रापी, सपपासिस (विधाथूष्येने या निम सदस यध पडे तेनाष्स्तथा य 
पनन! -परिरि४ इषे अ्९ इस्वपमा सावे 8. म्भारप 8 ३ सेशधष्ना नायनराभेति तेम 
न्न्य तेना सस्याञ्चिमेत्‌ या अयाच्च इययेगी थध च्य. 


ग्येढ युू(सिष्भा, २६७६. -स्"प\६ॐ 


अध्यापक कवि टिखितं 


प्राकृत व्याकरण-संक्षिप्त परिचयं 





ध. च, भूवन सैशमेम्‌, मारतननमा स्छत्‌ सवममाथी सपन भर्त ३०दा5 सपमे 
( भाक्लये ) उत्पत य्व ररते स धरथु राते आरत उट्वामा मत 8े. मा लासन सघ 
भाणने। विषय लापादाल्ीन तेग तिदयन वण्छने दयु रस यापा शे तेम 8. इनी 
अयद्ित्‌ आपाय मने भा सरत्‌ क्ये से"भध नेद शुःणदादु इयम्‌ मनावनार्‌ स्‌। अटत 
भाषे" (मने मास्ते ' आषटूत्‌ ` नमॐ षादः) सन इषलमां वषर्तः हेव्ल४ इषे सम 
नाने उपयाग। 8 २८०८ नड, १२९ तेम साना वनी से धर-सुरेषपीयन्‌ श णान धति 
न्मा अड पाड 8, तथा दर्मनमाथ। उत्पन्न थद] म्चुनिऽ धयान सते प्रेय सपमे 
सरभावत। र स्वरमयाय" स्पथयुने, लान्‌ थय 8 ते मा्युयःना नियमेन सचुषम्‌ इत भस 
पड 8. तडपरात्‌ मान्य धयु स्सारपाड नैत्िलनिर अन्ने सये आत्‌ सावता निवन 
२.५५ छ. स्(वपनन मेषद्ध(ना तथा सप्सतनषना नैतन चमप्युस्तन्नन्‌| सषाम आषतना 
लिन सिन २ छ; मने णरेणर्‌ प्रद्युनी सन्तन विरे धथेवीत्‌ गनस्नमाचन्‌ा इय 
6५२ सये।९ न्भसर ऽ२न्‌ा भटे येद्‌ अयमा पादि लापता इपयण उरा मन्या 8. न्नयारे 
मतेयान्डस्ना माधिपल तमे, आड हे सारतनमना समधम मान्या सदे आष्ट सषा कन 
सभाव अय (कत्‌ स्ये. स्म ६ स्‌. पूर्वे दगलेय २१५० नपष्ना सेन्वीगस्‌ मते मामा आह 
रागेन नमिः खन्‌ छ सेन्‌ गये राणन। यिलादेमेनी सषा पयु मेड मती आ्टूतम छे 
त % अभ्यस्‌ णेष्द्रायाना थीञ रथन दसाम सिया इपर भयु आटरूत्‌ सपा हसेत नेताम 
ग्भावे छे. शुना, (इइ नरका भयु मा सपमे (स्ति, मेषा नथु; अरण ॐ तेभी स्य 
नायङे सष्षटतनेा इपयाषण, ॐरे छ, पथु खीसे। यने स्वह श्यी श्री भतनी आष्टूत्‌ सपा नापरे ` 
छे, क्भा(न। ५रस्पर्‌ टस भपदनास्ती उक्षअमा, स्नरमाधघुयःन। (मियभदु" मयुखरयु ४२४. 

वेष्यार्ये, ' आष्रूत्‌ ` २०४ने अरुतेः भ्यं पाङृतं भभ शऋयावौ अरति २०३ स्ट सये 
०५.५५ मनेड ए, २, (नषयमा इम नीयअसये गयुन्यु" छ; प्रति संस्कृतं तज भवं तत 
आगतं वा प्रारूतम्‌ । पय्‌ भध प सथर ' स्धारषु ` सभर =" २.२२] ` मेत। इय, अद्यु ३ 
मष्ठासाग्तम। सेड स्थते श्रागडयप्ने। धिर अस्ये न मे ण्युनी तण्यु' छ $ः-- 


दर्द वा वेदा वा प्रारृताः संस्छृतास्तथा ॥ 
दसगस माधू(नि& केष्याडरयु। ' ष्टुत्‌ ` नाम्‌ तजे लु लषपत सभवे उदे 8, १२ 
तेभानी धय मर्‌ा चछ्णथू ययल शद्वड इपातरेष माने छ. कम्‌ युना वेभ्यडरणु तेम तन। 
थभा येष्ड्‌ आषटूत्‌ भवन्मते अभयु वयु, अुराणु वेग्याडरु तरर इत्‌ यार % 
आष्ट सानम निवेयन अयु छ, क्त्‌ ञे भडार, पायी, मागधी, मने देपरसेनी, साभाथी 
भ< २०8 भङ्ग सपात्‌ तेद्‌ (कदम मडप्ननी गलौ छ तथाः देद्तन साडे पथु याताया 


१, धेशपया साप भास्‌ इप्याग 2 अरथुहे शृ्वक्तया ते सापाम। दमाय छ. 


क पमष्यापर ४6 (दमित [ ५५३९ 
 धनस्थाचयुश-स? नामना वेभम तेने ० छ्य गृण, छ. वरदेदिन। ऋते भभभा अथम्‌ नैन 
अकरणम्‌ तेच व्यार पनामा नाच" छः स्मन भषानः नलु अछनसप्मा मद्रनी चयु साचा 
सनी (६6५४ ग्युप्वी ठ. 

मग्र नरधम शरप्रूत सप्तद" मेढ वयि जड लेथुः उरनं श्धनेद्धः छ श्व्थी 
उदी २ ना०४ उपनेामी भ्त इपषनी, णये ण्डः 8. वणी, (िद्भेानश्रीना यथा समा 
युरुरम २।०५न्‌। स्तम पन शाप तदन (ल % 8, ये. से न्वतनी ष्यम्‌ वपराती सप्‌ 
प्श साथ 8, रेन मधूनि वेयषरयुर दूध आष्टूतथी, वलन गयु गये छ, स्मा सपना 
सनाय सिस्रत नाथष्राभा--भयमौ' रीपस्सनी, यने, पयम्‌ भडार, सधारषु आषटत्‌ = न- 
राय छ २५ भन्ते मेना (नयमा सरण छे, परत गयम वपत सपा उेवण त्यक्ता 
अश देनाभ। ३.2 ‰2 8 8, चथा घातु भने. आद्िषद्छिना 3०दॐ इपे। तेना पतान मान्न य 
छ, ॐ नायि, ऋलुनवनाम्‌[ सनस. ते, पथु नारदी साचा, मपय दत्‌ गतम, ननदूयिन। 
(गेथमेाथा धस ५२ (२२८ ०५य 8. 

सभ्‌! वधु व्यञरणु नठछमां नपरती सप्रथ भाषत मे "प्स उसी सनाननाभ। मन्युः 
छ. भरेणर, मयार्‌ सुधी पथम आटतना धयु उदरयोः व्वधुकामं न इता; ३७५ नाथम 
तथा मलछ्रना भयमा मयेद अषटत्‌ पदन ड४ नदन च्चयुपया इता पलु भरा, देणे 
इथ४मिनः सश त४०। ४1४ साग छपनन्ये। छ रेन दीधे भडारण सपालः म > २ब्थ 
थु" छे. ते भन्यम्‌( आष्टुवैना सस्यातने भटे धु, §पयेयी सेवी स्यूम छ पर्‌ भूर 
अस्तुत ४५० भे ते णड इप्येपम्‌ (६ सनष्था मे" मा वेणः तेमते इषयेम मु कद अयाः 
छे. त पथु भरिरिण्टम्‌। सलडकिनी, ध्ये न्ये ने" मपी ष. 


(वलग ९, 


वलग, सवथ) सिस्रत शणटेपमा ३०९१४ दश्वा भनन्‌ मन, ३९४ म्षरेः 6अबमे 
भाषत इथे सि थया छ. सस्दतना गली उन्यादेधत्‌ णते आद्ूतमा सदय सने स्धर- 
इन्यन्‌ इरव(मा ३ छे, तथ स्छृत्‌ सधान स्वसाननी पद्ध ग्ने वादताद्‌ स्तिरसमरुना ` 
माधु इरवामां यव्‌ ठ. नयना अषरयुभ, अधम्‌ त। शण्टना भक्षरेप्म थवा दरष्ठर विपे सते, 
पीथी, आतिपद्ि मने, धाठुसेन दषाभां थत छर वि विवेचन अरीशः. 


२५२ ५४२, 
आतमा ऋ, ऋ, छ, पे, यौ सिनायन्‌। मधा स्परे। सच्छुप भभाय 9, 
9ेप्धं अण्दम्‌। अथम्‌ सक्षर अ इय त ११५ रि थाय, %भ४ ऋण >, णते रिणः; ३०1४ 
नर ऋ नी पटल न्यण्नन्‌ इयता त्‌ व्यन्नने्‌। देप उनम मवे छ, केम ४ सदररा--सरिखि, 
० नी पडला ०्५.०्न्‌ सन्यः इय तानाम सथनाद्‌थायषछे प्मने त्रेत न्यन्न्‌ मे 
स्थीय इयत! ने! उ थाय छु केम ‰ दृण--तण, कत--कथ, शण्रि-दिषि, शग~--धिग, 
पथवी--पुटनी, पड्न्ति--परत्ति. ५२९ गत्‌! दद्र शण्डा अथमपक्षर च भां लाण्य्‌ % भय छ 
१५ ५ इतति ( कपि ), उनज्जुध ( कु), उड ( कलु ). 
१. शक्ुन्तङ न्‌ येधा छम धीठर्‌ भा द ; 
स द २ भागा सापाने। इषयेाय उरे 2, तेम सुदरायक्तस भ्‌; 


२. ३० पीयेत शैपरमेनीग४ $्डन्‌। भी ॥ छ. ५ 
(२४.९५९ छ. ११ "डन, प्रे ५०८ म निविन्यन श्य 8, १२. तेमना ३८७४ 


५.००१.०००. 0०८५० ०९१००0० ०० १,१११.११, 1, 1 


५४९ | ५८ व्याएरणु-खग्िप, ५सयय. [3 


ककण पीपी 








१५६००७/ 








१ ४त्‌ शण्ठम्‌। ऋ य्‌ धते नथ); तथा र त१।८ स.स्४त ॥ ॥ 
^ शष्ट" प१४। भटुकयन 
३५ अशप्यन्त थन्‌। उशपटन्त शण्टे, अभाणि थाय 8, ॥ ॥ 
धतत %* किकित्त थाय, छ. 
1 1 1. 
सिर ~ 1 य छ, चभ त) पडर 
खदेर ( सदयं ). ^ )) ( ), 
। ॥ 1 २३९५ स्नरेाभाथू ए भे सो सध्य्षर्‌ छात चथा, मने यथानियनादुसर ७९१ च 
दीधः इध श. 

पर्तत ये सः्य नियम्‌ नीचे भने छेः 

सुण शण्डा म्ेअक्षरनी, पडला दर २१२ ग्न्य, इय 2। भष्टतमां ते २१२ -इस्न्‌ शाय, 
भ्‌ आ, ऊषु सयुञभे अ, द, उ. थाम्‌ छ; (प म्मे ओ सेम ० २९ $ 8 ), पभ $ 
मारो--मग्ण, दीध--दिष्य, पूथै--पुव्व. तभ] छे चेर (नयमा नीये अभय छेः (अ) मे आष्टतमा 
पु दीद स्नर्‌ राभनन "माये ते मेक्षरमाथ २४ व्यः्छनते। दप थय छ, शभ ड देश्वर-- 
सर थन दस्सर, विश्वास--चीसासो २४० विस्सासो; (च) >>७& २" ३६। यत। "६२५ 
र्त्र द्ध" थ्य छे सूने से व्यकननेा एप थ्य छे, ० 3 लिदा-जीदा, 9४०२ ०३६२ 
चथ ९ २३ मे भष्वेए्नेञओथाय छे, भ्‌  पिण्ड-पेण्ड, तुण्ड--तोण्ड.. ५७ ५२ 
यनी पड्कनाः अ न णुदते प थाय छ, रेभ & प्यन्त-पेरन्तः सौदर्य-संदेर, आश्वये-अच्छेर, 
‰०९।४ शण्टभ पडला सद्धर्मा उ चः अ थाय छे, रेभ $ भुङ्कट-मउड, पुरुष ग्भते माव §` 
प्(ियमित ३५ पुरिख म्भमे मत्त थाय छ, 

२५] नियमित दवैरशच। उपर नाधरणुप्मा सने, भ्त कभभ, तय ५२ अरीन सस 
शतष्चभा ३९६४ सदेन दरश, नियमित रते थाय छ भेम & समृद्धि-समिद्ि ग्थथन्‌। 
सामिद्धि, उत्लात-उक्खय मथन उक्लाअ, पटह--पडट, विगर. २।५(२४ शण ॐ क्रमा 
५।२.१।२ स्तरे -७२्१ दधः थया $दे 8 तथ ०६४ १४२ ग्भ गक्षरेा द'त ४२०।भ्‌। स्‌ 
तेम मावा यनियनितता दारका मेनाम २०५।य 8, केम ३ यमरुनातर-जडणञड ग्भृने जउणा- 
अड; खुककमार--सुडमार ५१ सोमारः राजङुल--राजउल २५ डल, विरे ( ४२५०।-चर 
₹० ४, १; २०२, सप्तश्० ५५० उ२, 33. ) 

२. ध्‌ व्य"०८न अञरषयुः 


(ज). स्यमान्य्‌ आतमा श्‌ खन प्‌ नथ, सते तेमते मध्वे स्‌ भैर छे. नूनी 
पा ह लाङ्घर न मान्मे। इपय ते सारथु दीते तेना ण्‌. थाय छे. , शण्डेन, नभर सभा त € 
९। ज्‌ थाय छ. सेप्मान्य रोते पर (नयश्च, मभूपताह६ इये श छे [पेष भुः ना्हचभां 
२८ ४०।२ उण ( पुनः ), अ (च) २२ छे, परत सात हर्रे" नरद यमे स्वीय नथ. नन, 
चरर० २, उ२८-४१ भ] देहा शण्दे > मभ युतम भते सपना) मान्या छे त श्य्‌ | 
, अ मेनं शण्ड, न्या ३०६४ शण्ड स्परलमां दणा्वाय न्भायि छे यारे तेना शण्दने। 
पट्वे। ० ०न्‌ वप्त थय छ, केम & आ्यपुल्--भज्जउत्तः स्ङ्कमार--खडमार. 
ध) ७०१०न। म्‌ भने, न्‌ ० म्भुरनारन देभम। ५रिथूत राय छ, त (िनप्यना ४८७ ००४ 
, नते) तेष्प थये. धरली चर १८० ्भलुरन।२म &।१ भाय छ. र्लं नामना ग्भ्य, 
ण्य.करनेाने, अ मण सा दधगास्नाम। मवे छ, रेभ ३ प्रावप्-पाडलः सरित-सरिभा. 


£ † पध्याष४ ३ मत , {५३२ 


१८१८८0४७ ७.४ 9 ४७ नक) 16 ४४ ४.८१० 099) ,, 
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(क) वयभ मावेदा भे्य गक्षेरः-- 

कर,ग्‌,च्‌, ञ्‌, त्‌, द्‌,ए्‌, द्‌, व्‌ 2 ४९ &।१ थ।य छ; ५२९ त्‌ वभे प्‌ गे कयादे 
दे १ थय व्यार तेम) मवे धी वार्‌ द्‌ ने च्‌ णर च्‌ थाय छे, सानो रत भते क्षप 
1 यदयम्‌ दिेष एनेनाभां भये छेः भति 6षसणःन मष्दै आष्ुतमो पडि 6णनाभा 
ग्भावे छ. । 

थ्‌ >। धथ १२ ६५ धाय छ, कभ $ वायु--वाड, नयन--णञण. 

तूये थाय मेर्‌े डर थाय छे, भे, रली४ नरद्‌ ने। द्‌ थाव छ. 

ख्‌, घ्‌, थ्‌, ध्‌ ध भ्‌ भेम ०८ २३ छे, णर्‌ ते। तेभने) ह थाय, 2 ( भ्यर्‌. मे हन थाय 
लाद, भने भास इरोम पथमा, थय.) ७, क्‌, नेद्‌ भ] शररत, नथ. द्‌ मे 
इमे द्र थाय छ ष साधारणु रते (१४५ २३ 8, प्मने ञ्य तेना भर्‌ पथु यय्‌, ( चरण 
२, २६, २५३ तिसन सटेमयु' व्याडरथ्‌, न २०८. ) 

र २ णवे धी १२ क्‌ थाय; भने चा अभा मागघी भने ५९ ३९ती४ इड साणा- 
सेमा नियमितपस्‌ थयष्ठे. च्‌,म्‌, द्‌, स्‌, ह्‌ (१४८ डे. च भनेष्‌ मे मते स्‌ थय 
8, भरतु दस २५२. ५ §षर्थ थत। शण्येम। १य। दिवस भा, स ने हू भय छे, रेभ ४ पका- 
वृरा~-~पभाररः दिवस--दिमरह, तेभ, इडदरा--एदट. 

शण्दनी मध्यमान्‌ भा व्यक्तानि ेदतीऽतार भेक्डवनाभां णात्‌ छ; ०ेम ३ पक--पके 
भथव्‌। पञ, अरिव--भसिल्व ०५५५ असिव ( वर० 3, ५२, ५८ ). 


3, म्मेडाक्षरे अररु 

अष्त्‌ साषाना भास दरश मेभक्षरोमां थाय छे, भयादेव सचत म्मद्र, मणी 
कते भेह अत २५ य. थाय छे वादे ते ३१ मेधसे मणी शद नथा. अष्तम 
शु वह त०१न। भे ज्यग्तेषयु' पेयय्‌ रदी शठ" नथी, पतेथा त न्यक्नेपमथी _स४त। 6५ 
४ी, णमे णामन. भेनअन्‌ मेष तणस्त ४ पडे छ. सामान्य नियम्‌ त्री, लोडद्षरेपमौन। 
५३३॥ व्य.ण्नने। वय्‌ थाय छे, चरे त्‌, म्‌, च्‌ १३ १ उपय ता भथ तेभे। ता थाय, 
भमर, द्‌, भते व्‌ त सन्य दव थाय छे, ` म्मा उपरत उरला च्मपनादरे पु, ये 
नियम्‌ णस्‌ याह राभवे। धये इ न्यादे अध फेअक्षरम। अष्मार मान्ने। इय, सरे १न। 
त।५ थी तम णवे तनी खाये सेअयल। न्यकरन्‌ चछी२े। भेभा व्यक्ते उषनामां चत्‌ छे, 
फेम ३ स्क, प्क -भथम्‌। खच मे णये क्ख थाय; णर ते), श्ष्माक्षसनी। सये तेयद व्य र्ननी 
पाते! भड्ाणु च्यक न्‌ हय त। अष्माक्षरने समदते इ भवमा यये छे, केम स्त म्भथनाष्ण 
ने मध्वे ण्ड. भरतु ग््यादेः म्वा १रित्थिति सामासि शण्डना पद्मां मानौ जय प्यारे 
§पचचुष्डते (नियम्‌ कू/णन्‌।ते। नथु; रेभ ॐ तिरस्कारो--तिरकाये. - ( तिरक्खारो म्भम्‌ ग थाय, ) 
र्‌ भने षद पथु मेनडता नथु, त्रेडक्षरमां ह न्ये, इय ते। छेवटे माय छे, ® ञे 
नाह्मण--वम्हण. गेडाकषुरमं र्‌ ग्ान्ये। इय्‌ सेचः भलुस्नार्‌ थाय छे; य (मियभ च्‌ सने अन्मा- 
्षरभ। पथ अध नमते दयु मड छ, ५ ॐ ददान--दंसन, वक्र-्वक, अश्व-अंस, अश्च 
अंखुः ( श्च वर० ४, १५ }. खदा४ चार प्नेडद्धरनी, तयमा मे नवे स्वर्‌ भूञवामा मवे छ 


१.ब आभरत सद्षर ये & न ते श.धास्पहे छ, आरथु ३ अतम इमेश व तभेदः इये, 
२. ह भने र्‌ तारतर मे$ सीग्वते मते चपरय छे, फेम वेणी ५।. १८, १-२, भौ पडि- 


हदेर्सामो ( परिहरिस्यामः ); त०थ्‌। शचाकु० ५।, ९, १-९२ मूथद्ीज मलअतरम्भूकआ 
ष [, ॐ ४ 3 
॥ मल स अतद्‌ ( ट्‌) 1 | | । । । 


५५४१. भत्‌ व्याषयु-द'द्ित पस्य, [५ 
फम्‌ $ इर्यै-दरिस ( शुभे, चर 3, ५६-९६); धषु, चार्‌ थै मा यावे चू भ इथाय छ 
रभ चौये-चोम 1 











आत्‌ मेडक्रनी, त\(तिॐ, 


नीयिनी तादिभम सष्डत नेसक्घरेप्नं आत्‌ इच साध्या छि, समानाद्ष्र शण्डना मध्यभ 
थाय छे सम्‌ सभम पथु ते अत नेसक्षदेषमाना पडला भक्षरनेा दप उरनाथी ते ३१ 
शण्ड्‌ ग्भर्‌ भमा पथु उपयागमा मावे; गेम ३ यक्ष-जक्ख; पथ श्रत-खद; २० अभयु 
शण््नी वयम्‌ इयथताश्रनेप्पथायषछे, सने मारलमां इयता बरना पथय. 

छ = त्क क्त (?),' कय, क, क, स्क, क, छ; रेभ ४ उत्कण्डा, मुक्त, चाणक्य, शक्र, अर्क, 
विङ्कव, उल्का, पक, > ०५६६ भवुडभे उकण्डा, सुक, चाणक्ष, सक्त, जक्ष, उक्ता, विकव, पिक 
भाय छ । 

क्ल = त्ख, ख्य, क्ष, रक्ष, ( क्षय ), प्क, स्क, ( ण ), स्ख, ख; ०2भ ३ उत्वण्डित, आख्या, 
यक्ष, उर्धिघ्, मुष्क, स्कन्ध, स्लकित, दुःख > ०५६६ उक्खण्डित, अक्खा, जक्ख, उक्ठित्त, सुषख, 
खन्द, खि, दुक्ल थाय छे. 

ग्ग= ङ्ध, द श्च, ग्म, ग्य, भ्र, गे, ला; म 8 खङ्खः सुद्र, नदन, युग्म, योग्य, समग्र, वर्ग, वल्गित 
ते मधे खग्ग, सुग्ग, णग्ग, जुग, जोग्ग, समर्ग, वर्ग, वम्गिद्‌ भाय छे. 

ग्ध = (ङ्ख), दध, घ्न, घ, धे; फेम § उद्धाटित, विध्न, शीघ्र, निधण > ०५६६ उग्धाडिद्‌, विग्ध, 
सिग्ध, णिग्धिण थाय छे. 

ढः= उ णभ $ स्ोभ--सङ्ञोद ( ५४१ सङ्क्लोट १). 

सैश्च 1 क 

श्च =च्य, त्य, च; अच्युत, नित्य, चर्चरिका > ०५४. अच्खुद्‌, णिश्च, च्चरिआ थाथ 8.२ 

च्च्य; क, 1 श्च; च्छ, क्ष्म, त्व, त्स्य, न्ख, च्चः ण्यम्‌ ढे मिथ्या, सच्छा, रच्छ्णक, सक्षि, 
उत्क, सक्ष्मी, चत्स, मत्स्य, दिण्वा, आच्ये > ५५६३ मिच्छा, सुच्छा, इच्छाणय, अच्छि, 
उच्छित्त, लच्छी, वच्छ, मच्छ, छिच्छा, अच्छेर थाय छ. 

ज्ज =व्ज, जञ ( अ १५ ) जर, ज, ज्व, चः थै, य्य, ( १।००८ ); फेम ॐ कुब्ज, सवेह, 
चच्न, गर्जित, ज्वलित, विद्या, कार्य, चाय्यानगः भदत युञ्ज, सन्वज्ज, चन्ज, गा्जद्‌. [] पञ्जाखद्‌, 
विज्जा, कञ्ज, सेज्जा थाय छ. 

उच्च =ध्य, दय; भभ ड मध्य, बाहयक, > ५६३ मनज्छ, चञ्क्म भाय छे. 

द = तः; फेम ॐ नतकी ध. णड थय 8. 

~, 118 ० 1 दि, गोष्टी ख दिधि गोदी याय छे. 

इत, दं ( सा०ये०८ ); ® ४ गते, गदेम थु गङ्‌, गडु २ छ. 


१, कक धयु नाच्ञ्मः मेनाम सवे, श्यमे। उच्छ, भा. २६ १-२० §धर द्टेनयरनी न९. 

२. भासञ्यन समसमं कन्त, क वराय छे, ण्टभञे निकम्पन्निष्कम्प ५४] म्भन्य स्थतो क्ख 
थाय छे, २०८ अभये चन सने, प्यस्य, सगर्‌ प्म. 

3. ऽनयत्‌ च ने णष्ठे च म्येवाभा १३, १ [व राते निम (निश्य) रना शण्टेपभ( ० 
भेभा नित्‌ 6भस्णः च थी शटरथवा ०६ सपे मेअस्ेवे ४ _ 

४, अषि ( अस्वि-ड1 3 ), तथा वमि (स्थित ) भ ह गेस्यने मादे वपरयषे, 


६] २५४१४ ४३६ (दभि [ ५३९ 


1) 9 # ^ ९९0७ 29 १९३ ७5 9 4 क ‰१२. १०६०५ 
9०३ ति 02.59 कि 60० परभ 9 १६००४०५ क 9 0.2 क ८ 9८०७ 4०७ १ ८०७ ८१.०४.०५ ८०७ ७०६ (०५.४७ ‰ न १ ९) १,११.१.१.१.१ १,१.११, १,११.१११ ता 1 मी क ९ ११६. 


ड्य; व्ठेम्‌ $ आद्य शु" अड थय 8. 


ण्ण (९, कष, स्न, प्च, ण्य, स्य, णे, ण्व, स्व, ०५ $ रुग्ण, यन्त, प्दयुस्न, पसक्न, पुष्य, 
अन्योन्य, चणी, कण्व. अल्वेषणा, २. ०५६६ खूप्ण ण्ण, पञ्युण्ण, पसण्ण, पुण्ण, अण्णोष्ण, वप्ण, 
फण्ण, अण्णेसणां भाय छे. 

ण्ड =कण श्न, प्ण, स्न, ण, ह; भभ § तीक्षण, भश्च, विष्णु, भस्त, एवोदण, चषि > ५६६ 
तिण्ड, पण्ड, विष्डु, पण्डद, पुट्वण्ड, चण्डि थय भ, । 

तत=क्त, चर, स्न, तम, च, त्व, त; भ ४ भक्त, सुत्त, पतनी, आत्मा, शाट, सत्व, अहत 
मे णवे मत्त, सत्त, पत्ती, यत्ता, सन्तु, सन्त, सुहुत य, 9. 

स्थ =कथ, घ, १ च, स्त, स्थ; फेम ४ सिक्थकः, त्र, पाथ, दस्त, अवस्था > ०५६ सिस्य, 
तस्थ, पत्थ, हत्थ, अवत्था थाय ष्ठे. 

द्‌~व्द्‌, ( श्च १), द, द, ड; ५ ४ शव्द, भद्र, शाटक, यद्धेत > ण्ठ सद्‌, मद्‌, सदूर, 
अद्य थाय छ. 

द्व=ग्ध, ग्ध, धे, धव; र्भ्‌ > स्निग्ध, खन्ध, अध, अध्वर्‌, ने मते सिणिद्ध, कद्ध, अद्ध, 
अद्धा थाय छ. 

सद्‌ =न्त ( शेरसेनाम। ४६२ थाय 9. ) म ४ किन्तु, प्रभावार्‌ ने ण्ठ कि्दु, पदाव- 
घल्को भय 8.२ 

प्पन्त्प,वष्य, पः प, ल्पः श; क्म ५ ण्टेभ्‌ ॐ उत्प; विक्ष्य, अप्रिय, सपणीयः, अददः, विषुव, 
रकम म ०६३ उष्पङ, विण्णप्प, अप्पिअ, खप्पणीय, अप्प, विप्पव, रुण्प ५।य छे. 

प्क = तफ, ष्फ, ( फा ), स्फ, प्प, स्प; रभ ४ उत्फुल, निप्फर, स्फुट, पुष्प, शारौरस्पही 
५६ उपह, णिण्फठ, फुड, पुष्क, सरारप्फेस थ।य छ. 

व्व = द्व, शच, च; फेम $ उद्धन्ध्य, अबाह्यण्य >. ०५६६ उन्वन्धिय, अन्वम्दणम्‌, 

ब्भ ग्म, द्ध, भ्य, अ, मः" मेम्‌ ड भाग्मार, सद्धाव, अभ्यधना, अश्र, गर्भ > ०६६ पव्भारः, 
सन्माव, अन्भत्थणा, अन्म, गन्म थाय छे. 

स्मन ख, ण्म, न्म, म्य, म, स्मः; ५ कभ $ दिङ्मुख, षण्मुख, जन्म, सोस्य, वमन्‌, शुरम 
ने मे दिम्मुद, छम्सु, जम्म, सम्म, च्म, शुम्म थय छे, 

म्द =प्म, क्ष्म, स्म, हय; म, ॐ ग्रीष्म, पक्मर्‌, विस्मय, बराह्यण ते ५६६ गिस्ह, पम्ट, विग्दम, 
दम्हण थाथ छ. 

स्य = य, जै, ( भागधी ); म ॐ काय, दुर्जनः > ०५६६ क्ये, दुय्यणे थ।य छे. 

रि = ड, यै ( ऽध्य ); णम्‌ ३ तारा, चौय > ध्वे तारिस, चोरिअ भाय छे. 





१. च नेमव त्य स्मदा भवयोभाम चपरय छ, रेभ एत्य ( अन्न ), तत्थ ( तत्र ). 
२. श्युमेप भेथद्धिगवु" सक, १।. १५१ भेर 


उ. मात्मा घु ते अप्पा तेथा अत्ता भ§ छे. प्यस्य, स्फ, ३३त्‌ सभासभा०८, भ च्ड- 
प्पदयोनचतुष्पथः 


४. उमन्ह, फोभ४ विन्मलनविहल, 
भ, मिक, फेम मिलाणनम्तान शये) दवतन, "भा, २५८. च५ी, चनद, भे वारहन्दादच. 


५४१ | भप्त वया४द-स क्षित पथय, † ५ 
ह = स्व, ठँ, (स्व), यै ( भाग, ); ५३ शव्य, निल, पयण > ०८ उल, णर 

पलाण थाय छे. | नः 
ब्द = द्रु; ५ ॐ क हार च" कद्ार थाय छे. 


च्व = १ व्य, ( न ), वे! ०० > कान्य, पूर्वै > णवे कव्व, पुव्व य 8. । 

स = शे, श्च, भ्व, स्व; १ ३ दर्शन, अश्च, अश्व, मनस्विनी > ण६्वे द॑सण, अख, थंसो, 
सणंसिणी थाय छ. 

स्स = पै, चम, च्य, न्न, श्व. प्फष्यष्वःस्यःख, स्वः प्नेभ्‌ ॐ दषो, रदिमि, राजर्यारुकः; 
विश्रान्त, अश्व, श्रुप्म, पुष्य, परिप्वजामि, तस्य, सहस, तपस्विनू " ०६६ शस्सा, रस्सि, राज- 
स्सा, विस्सन्त, भस्स, सोस्स, पुस्स, परिस्सभामि, तस्स, खदस्स, तवस्सी ५।२ छे. 

ता. 9० च्छत्‌ शण्टम्‌। तलु न्यन्ते मेयता इय त। तेनाना सध्ट्नरनेा आष्त 
रपी, वणते, वप रनामा स्मत्‌ 8, सने स्यार पष्ठ] गाढ २३९॥ न्यते! भे इपञचुस्त्‌ 
(नियमे तायु पषड्नाभ। मावे छ केम ॐ मत्स्य = मच्छ; परप २१ ( यधर्र्नर्‌ १ ) मेञ- 
क्षरण १३5 सद्ुनाि$ ०५०८ मन्यू इय त्‌। माड] २३९ नेद्रेषनी मानततमां समान्य 
(मियमे। दमी शे छ मन ययन पा तेम सेक्यत नथु (चर० 3 १६) पेम ड 
विन्ध्य = चिज. [ ध्य ग! श्च ( वर० 3, २८ ) अध थाय 8. ] 

५युःऽत्‌ (गेयसे। 6षरात, ७1६ ऽनिना ससशतडनी केम भीन्य' पद्मां धयु नियमितता 
म्तेनाभां ये छ र्ट्‌ 3 चेरोक्य ©` आ+ २५ १२२८२ तेलो १४५ तेह्धोक यु" 8. १० 
भभु नमस्तक ` ५४१ ३५. णहअर ( उत्चरराम०, ५५, १०५, तया सप्तरा० ७४ ), तथा णह- 
स्थल ( माकती०, ५५ €० ), (गगरे मेनाम स्रवे छ. 

जिला २, 

आष्टूत्‌ नामे, यय्‌ भतन एध शषः ९ अश्यरंत तथा आभरत २ इ४।२५ तथ रेरा 
3 उराच वथा उशत ४ मूग करत ५ न्य कनात्‌, 

छष्च मे विभागम। पड भना नमे धयु चाञं 8, कथरोत्‌ दिय शण्डने अर भथन्‌। 
आर सतना मनननाम। साच्‌ छ कम ॐ पित्ता-पिभसे; पित्रा-पिभरेण, भतो-मृत्तारो, भती- 
भ्तरेण. अथम्‌ तथा (दधेतीय। णटुद्यनम।, तदीया यने पठ्‌ सेचयनमा, तमन सतिम 
णडुनयनम, छेन८न्‌। क ने णते उ सडनभा माये छ, भन ५७। उरस शणछनी भाद४ तन्‌ 
३ये। याहे 8; ®भ ॐ मदैणा-मन्तुणा, मवैः-मत्तणो. ०७ ३५ १५२०७ ५७ त्तेनाभ। माते 
४, फेम ॐ भर्वङ्कल-मच्तुककक. २५५८५६२४ नामे" अथम। नयन्‌ आ तनुः भयु इयं 
छ, रम ४ पिता-पिभा; माद-माभा, भे ९८२ ५४॥ आरत -सा(त० नमन भ८६३ तन 
दपा यदे 8. मदै <` सेमे धनर५ महवा भय छे ग्ने तेषु =(&"३५ महिनी म५०। भद्िणी 

२ ४, 

# ०५कन्‌;त्‌ नासेनी विध गति थाय छः (र) तेभनेा ग्त्य न्यून 88 श्वय ठे ने 
(यार्‌ णह इपर मतनेदी ५३ चय्‌ रते तमन २५ यादे छ ( नस खद्धिग नम्‌ युद्धिग भनी 
गनीय छ ), केम ॐ सर ( सरस्‌ ) <` भथमभाथु ३५ सरो, कस्म ( कमेन्‌ ) 4 कम्मो थाय 8। 
स्थन (२) मण शण्डन्‌ अ ३ आ तगाडनाभा मते छ, म ३ शरद्‌ © सरदो आशिस्‌ च. 
आसा. ® (वेश(ञतमेान। अत्यमे। ०्कनथी अड्‌ भता, इय तमने भद्ध सधय रीत म 
(नयमे। तय ठ. मा इपरथ च्युष्धे ॐ म सुडितसे। नापरनादुः उपयु ग्यन्नथु शद्‌ शत 


व 
१, ववन्द, भभ उवे्स्व्ेहते ( वरन ८, ४१), ण्म उद्‌ ग पा ब स्मान 8, ` 





+- 1 सध्याप$ ४३९ (@(०५त ` [ ५४२ 
अत्यये न्यक्त शम साये नेसता रे नना नेञक्षरेष इत्यने थाय तथा रू नन द्रष्ट ४२५ 
भ त र रथ" इदु नेर्धमे. ५२९ स्वस्था श्‌ थता विशञितिन। भत्मये। सगणो ९ पर 
खस ३५०८ राणवाम ग्रत छ; गदणत, तेमा आत (नय्प्रमालु इछ थय छ, केम $ 
भवदा ( भवत्‌ थु धी ३५), उखा ( याया, जायुस्‌ थ १९०५७ २५); 

आतमा (वयन वथ तेम युथा" (२य६७त्‌ नथी ( यतुधीःने मते पष चपरय ठ); 
यमी मटुनयनन। से असया छः हितो "माथः नू मयन्मा तरमा चपरय छ, मने सतो "मथः 
न्‌। मथमः सधारय रीते दयाय छ, णस उपमेमी मेना पडला तयु अहरन्‌ ३ नीये 
माये छ. उरत्‌ शण्डा ३५ इशत अभासु याहता इवाथ णाद्‌ जडो मापवाम 
ग्भान्य चथा, । 

नपमल इेपष्यान, 


वच्छनु्ष ( नपुंस वणः चन ) 
गणे कयन्‌, ०&&१यन. 
भ्र वच्छो ( नवै बण ) वच्छा ( नयु, वणा्ई,-ई, वणाः 
वणानिं गधम्‌। तषराय छे). 
दवि० वच्छ ~ + वच्छे; वच्छा (नपुंन्-प्रथमा०) 
त० वच्छेण,-ण व 
चं० { वच्छादो,-द--१ वच्छयह,+1ह 
त | {जतरुम, वच्छे 
ष बर्छस्स चच्छाण-ण 
स० अच्छे, वच्छम्मि वच्छेख-सुं 
सं० वच्छ, चच्छा ( नपुं० बण ) चच्छा ( नयुं० वणार्ई-द ). 
अग्गि-अ्चि ( पुद्धिग ) दषिन्दाधे ( नपुंस० ). 
४ नयन, पकन्यन 
प्र०. अग्गी ( नपुं० दहि ) अग्गीओ, अग्गिणो ( नयु. ददीई+- ) 
दवि अग्मि ~ + अग्गिणो अग्गी (९. + 
त्‌ अग्गिणा अग्गीहिः-दि 
पं अग्भीदो-दु,-टि अग्गटितोः-सतो. 
घ० अग्गिणो, अग्गिस्स अग्मीण्-ण. 
स० अग्गिम्मि अग्गीस्न,-स्ं 
खं० अग्मि ( नपुं, दहि ) अग्मीओ, अग्गिणो ( नयु. ददीरई-ई ) 
माडा (खीकिग) 
, रए चयन णहुवयन, 
० माङा मालायोः-उः मालार 
दधि मालं 9 
चै. माख्दोः-दुः-दि. माखादितोः-ंतो, 


"~-------------------------=<--~----~-----------~-~--~_~-~_~~_~~~~__~__~_~-~~-~~~~~-~~~-~~~~- ~~~ ~~~ 


१, गमा समान्य रोते दो चुन ३१.११२ 8. - 


२, माला भे श्युमे। वर ५, २०५ तथा साकंन्भां पाठ ९य्‌ इपर, दभसाणा शण्दथर्‌ पेली 
भिभर्ाथनी दद्य, 


- ०४१ ] अष्रत व्यषरयु-स'द्धिति पस््यिय,. [द 








चण । । माखार्हि-हि 
च० मारा - - सालाण्ड-ण ` 
सृ० 
मालासुः-सु 
सं° भाक मालामोऽ-उ ` । 
आतमा लीग इथरात यते ईथरत वथा उश्नदत खमे उद्यत नामान दृपेषमा र 

२ इता नथा, 

णदै-नदी ( खीङिग ) 

सेड कयन्‌, णहक्यन, 

भ्र णद + ( दितीया० णदं १ ध्युभे! 
द्वि णदं - दसन, १।. 3०७, नार २.) 
प॑० णडवदो,दु-दि ` क 
चण ~ | [हि 
प० । व णहैर्णः-ण 
= ॥ णखः-सुं 
सं० णद 1 णेम,-उ 


ता तथा त्व छेडवषणा सवनाय नामे आद्ूतमा दा सने ऋणं छेञनाणा, मनी न्नैयष्ेः 
केभ्‌ ३ पीणदा, पीणच्तण. मत्‌ ने चद्‌ भख आदटुतमः छद्‌ युद प्‌, भपय छे, रभ्‌ 
उछ, इछ, यल, वैत, ईत ( ० चद्‌, इंद्‌ ), %भ्‌ ॐ विमाच्ह ( विकारवन्‌ ). पा्छीलयाये इर 
असय वराय 8, रम्‌ ३ दसिर. स्वप्येः क (अ ) अथय न्नेडनाभां सावे छे. ५.३ स्रमर-- 
मस्य, सखी-सदिथा. ठ ८ चक ) भव्ययने ०६३ न्तम थाय छे, रभ ॐ उन्माद्यिद्-उम्माद्‌- 
इतथ, भयासयिद्ी-यामासशत्तिभा ( =£). 


(ग्‌ २, 
सवनाम अञ्च्यु. 


अष्टतः सेकनमना इचा नामम्रमये याद छ. मने ते उपरत उदा नना इथुा भयु 
उभेरय छे. नीये मापेलं ज = य नं इचे। §परथी मीशः माच्च इपयमी इभे समन्म न्शे. 

आतमा न्यग्नोत्‌ शण्ड यणनामां मावते नथी, चथ सद्छतना ठेर सननमिप्ते 
आष्टमः विभष्विना अव्यया लगड ३०18 दरश्चर ऽना पड छ; ०१. ४. किम्‌, यदू, तद्रू > 
०६९ क, ज, त थाय्‌ छे. पतद्‌ ख पद्‌, रने अधना प थाय छ ( पथ एवा = पतस्मात्‌ }; 
इदम्‌ शु" इम थप्य छे; अदस्‌ चु" असु थाय छे. किम्‌, यद्‌ › तद्‌ घु" णाव्यु ३५ कि, जि,. ति यथ 
थाय छ, मेष णा बाछणन। इच लीद्धिणमः वपराय छ त चथ युद्धिगनी ने नयुसञद्धिभनू 
पताया जने पष्ठी तेमनं ३९द३ इचा मावे छ. _ शवम्‌ छ पथु पतीयाद" इमिना ३१ थाय छे. 
री सते आष्ूतमा सवनाभनं दषाभां जड नियमित नेवामा म्मा, नथी; तथी इमस्ति 
७२) राते युद्धग समी ३१ इना छत। धषु। वार लील्षिगभां परण 8 %भ ३ _ शाङ्ुन्तक 
( भेनीयर्‌ वीलायम्‌ ), प उ६, २४ १११, उ. क ध 
` व्धूयिमे भस्‌ गभापेहः डेढ इच ई नीय णाय छः तस्माद्‌ अये एतस्मात्‌ > ण६३ 
तो भुमे एचो (६, ९०.२० ); तस्व भम. तस्याः ग मदय स (९०११); तेपां भने तासां > 

व्या० २ 


१० 1 प्ध्यप्प 9३4 इतिति [ ५८५२ 
णष्ठे सि. अदस्‌ अथम्‌। मेकवयन्‌ च दिभभां अह, > ३ १२२ %थुष्डु" चथ त ५थु 
यनम्‌ भते पनाम्‌ मे ०६ छद्म णै तपयेष्चु मेनाम भाने. 9. कियत्‌, तावत्‌ (१भेर२ 
मध्वे केदट, केत्तिभ, तेदद, तेत्तिभ पिभेरे ९! छ ( ४, २५); ५२० भर. यीपे केदद भेदे 
कीटदा मि. मे मपे इवा मर्ध, 





जनय ( २(३९.अ.) डष्यु. 
से नेन, ~ सहुकयन, 
१ जो (जं नरपु किनकिम्‌ ) (शा 
० ज्ञं ~~~ + 
त° जेण, जिणा टि, जेहि 
प० जन्तोः, जदौ,-दु जादितो, जारो 
८० जरस, जास, जाणे,-ण, जसि 
स० अर्दिख, स्सि जख, 
जम्मि,-म्मि 
जहि, जदि, जत्थ 
9 (&^०, 
मेड चन. | णेडुक्यन, 
छ, क । जाओ-उ, जीओ,-उ 
पै० जादो,-ड, जीदो ( १) भा णः जी्दितोः-संतो 
व्र वि १ ॥ 
ष” दु (१ त जीण, जीखि 
स० ५ जा,-सु, जी,-सु 


नविमे ( ९, र्५-प३ ) भाः भुर सनन, म्प्य ठ. ० बया नोरद्मा उप ५यु 
न्भानता नथी तेने मेः पेडरम्‌। भुखया छे, मइवयनन इया तैन प्युरोर रते भपय 8, केम ३ 
दुज्खः तुम्दः म्म, समहः तया मच्छ, 


अस्मद्‌ : इ / 

से नन्‌, णष्ुषयन 
प्र० सरं ( ह, अर्थ, अरटम्मि) ष्टे ( ब्ज भम १५२२, बर०.२०; २५) 
दि ॐ, ममं ( सहम्मि ) उस्हे, णे (णे ) 
ठ्० मे, मप ( मदः, भसाद्‌ | अम्दे(द,-दि 
प० मत्तो ( महन्तो, ममदो,-दु ममाह ) अम्दादितो-सखतो 
प . मे, मम) मन्क्, महर णो, अम्ह, अम्हार्ण, सम्दे> ( मच्छ १). 
स० महद्‌ ( मए, ममम्मि) अभ्ेसखु 





१. तणा, नाम नयु य६(द.० पामा कीच ' शमे, भना यथम बपरयडु' ऋयय छ. 
२.५, उपे 6परात्‌ स्तरा० भ ममे भने महं देप वरये चयुय छे 
३. ५ दष §५राप्‌ सत्तर भां भम्े, जम म्द, अग्दि, मण्डाण देः तप्रये) # धय छ 


५५४ १. | ष्टुत व्यड्रयु-स द्ध पस्थिय, [ १९ 
अ 


त युष्मद्‌ "© ° 
७ ॥ ठम, तं (तै). वच्चे, वम्दे 
दि० ` (रत, ठं) ठम तुज्छे, तदे, बो 


त० तद्र, तण, तुमप, तुमे, (तमाद्‌) ते, तञ्रर्दि, वमि, ठम्देिं 
` पै तत्तो ( सतोः भ ०५ तम्दार्दितो,-खंतो 
ष० ( ८6५ वद, ठज्छ, उम्ड, ठम्म, ठव, | वो, ( मे ) वञ्जराणं, ठुम्दाणं 
स० भे ल, तय, ( वम, ठुमे छमम्मि | ठचछेख, ठमदेख 
अथभना नयु सभ्या शण्डानां अष्टृतदृष पम सगर्‌ पद्ध, दो ( पथ० मने दवितीग-दो, 
दुवे, दोणि; षष्ठी-दोण्दं ), ति ( भ्रथ०्-तिष्णि, षष्ठी-तिण्डं ) भाय 8. पष्‌ म ध्वे छ धाय छ. 
(सण ४, 
छया प भ्रु 


भद साते लेता आष्रूतभ सेक गु (= देः्ुपतेः इता मने ४१ ) छ, सामान्य 
गीते मधा घादुमेाने मार गलुभा दाननाते। अयत्न उताना मवे छे, ते। ययु सन्यन्य जुन 
४९९5 ३पेए नाथम व्येनामा गवेष. 

नृपम्‌ अङ्यम ग्युया अरमत्‌ डिवाप्मा पथु द्धिचतयनदप थत नथ. 

४०९२ भयेधणम्‌ इत्‌ वत्स्चानक्षण, समन्य मकिष्यज्ञने, तथा सन्ताः नेवामां साने 8. 


वततमानेजणनः देषा. 


पे४ तयन, महुकमन, 
भ्र० पु हसामि, हसमि. हसामोः-पुःम, दसिमो,-मु,-म 
दसग्डि दलमो,-सु,-म, दसम्हो,-म्द 
ह° चु हखसि इदस ( ॥ दसध, ) 
दसित्था ( हसत्थ १) 


० पु० दसदि ° दसद , ल न्ति 
भष्यम्‌ अयणम्‌ नसे युदषनां गे$क्यनना ईप, भाय छ, केम ९. मणे, २. सहसे, 


3 सहदे, थना सह. 


गभार, 
म्भे कयन्‌ - सटुक्यन, 
१, इससरु ( वर० ७.५८ ) इसामो,-म दसमोः-म, दसम्द- 
२ दस, इस, दसाहि, दसस्स हस, दसध-ध 
2 हसहु , सड दसन्तुः 


सि 
१. न्मा गमां नपरषठु ३५ 8. १०८ अभासे दं काना सामम्यदूष, तथा इद नाण सुतं दहत 


पृथु जयम कषरा प. 
२. अस्‌ थु › न ३षे। नीये भभायु छ. से कयन्‌, १, मम्दि, २. भसि, ३. जाल, ०६१० भम्हो, 


जम्द्‌, ३ उन्ति. ते अमाय यन्छदीगञमा ये$ १० १य्दि, २ सि ३ त्वि, १६१०१ म्हे,म्ह्‌, २त्व, 
गनयतनदयूतम्‌ से० १, मासि, मसि, २. ३. भासि, 


१२ मभ्य पष 1३6 @ भित॑ | ५५५२ 





१,९.१७. ८१.०१.१८३. ३ १.३.११ 


कध पथु युदेषभसययनी परल अ ने, भ्व प नि४९य्‌ भद श्य छ ( वर १, ३४), किम 
४ हसेमि, वणर, दसेषि, सेद, ०, ०० शण्टेपमा भम १५, जय च" ४ २१५ प नाथ 
मेम -ञटौ शय ३ अआष्टतमा (यद्धनं द्रप, ख.च्छतना हसमा गदयुना (यापा अमाय गि४ल्प्‌ 
थाय छे. दशरत ते उशते पडदा गुना सःत (यापना अय म्मम, अव्‌ > ण्व प 
ग्ने खो श्रू४नाम। माप 8, ५ ३ जयतु-जेदु, भवसि-टोखि; २५२१५ १। च्‌ > &५ भाय छ, 
न्ते च्‌ ने. समनामा मावे छे, रम ३ जयद्‌, दवस. करप छथापद्यमा अर सताम स्मत्‌ 
छे, ०५.४ दरति--दरडइ, चरियत--मरडइ. यथा गुना घातुसपमा सल व्युष्न्‌ सेक्ञयषे, 
रेभ ३ ङग्यकि-कुष्येसि, मथनः यू म &५ भराम इ दृष्‌ अरवामा समाप ठे, फेम 
वुध्याक्ते-चुज्खास्ति. २।तम। गघुना पातुसेमां मलयुना्िञ परवा सावे ठे, मने चष्टी भीम 
गथुप्नी मद्र तेमनं इपे। यद्ञाननामां मावे 8, रूम ॐ रणद्धि--रन्धदि, रन्ध्र, रन्धेद््‌. पयम्‌। 
गथुन। धातुसाभां ण उमेननामां मते छे्मेम ॐ श्णोप्नि-सुणामि, श्धरण्वन्त॒--खुणन्दु; ८65 
नार स्पे दषे, पथे सभनाभ। सात्‌ छ, फेम ३ चिणोमि; सुणु वथ सुणाहि. ५१५ गलुभां 
णा मने णमे§ वषरायछे, रेभ ॐ जाणादि मे जाणदि ( जानाति ). १ ७२५ जाणादि 
म्भम्‌ जाणीहि ३ये। प्‌ व्वेनाम। मावे छि. 

निष्यथश्ना -माने रत ४ ३९ इया % मेनाम याव्‌ छ, टेम ॐ १. भवे, जीव्यं, 3. भवे, 
दरे (५ श्युभेा-वेणरशु" सत्तरा०, ५५, ६२. ) 

आष्टतमा सकिष्यषनना दयु उपा. 

(अ) णस्‌ §प्येगमां मानतः उचान। मअलमेः.नीये अभस छे. 

म्भेऽकयन, ९. रक्त, ससामि. २. स्ससि. 3. र्सदि, स्स. 

णेडुवयन्‌. ९. स्सामो. २. स्सध, ससह. 3. स्सन्ति. 

ग्म अत्यये। दगास्त। पटलं इ वगास्वाभा मावे छ, रम ४ हसिस्सं; (विञरे, म७ स्रत 
भत्ययत्यथु' मा स्सते आष्ट दषे, - 

(ब) भीन अत्ययाम स्त ने ण्ठ च्छ नपराय 8, ®भ & सोच्छं (श्रु घुः अथम्‌ भुद्षी 
से$क्यन्‌ ). ( श्युमे। चर० ७, १६, १७. ), 

(क) © न्तन; अव्ययम स्स ते, म्ले हि चपरय छ, मेम्‌ ॐ दसिदहिभि पिगरे, न्मा 
उपरत १७६ सुध से$कयन्‌ ग्मन्‌ णडवन्यनना इसिदामि भत, दसिदामो सेवः ३य्‌। धाय छ. 
[ नन, कां ( क <` २५), दां ( दा च" ३५) पयु थाय छ; वरण ७. २६; कां २५ २२० 
सक्त्० ५।० १८० भ] चरस" 8. ] 

[ ननी, जञ, ण्न, ज्ञा भत्यय्‌ा लणास्तां उर्द्‌ ३ वरद दृष भने छे, ( चर० ७, २०-२२ ), 
०५ $ दो, रज्ञा, दोजटिर, दोजाहिद) (भिगेरि. ३०८१४ ईम भने डी भमतनाना भताथ नय 
नन निरत इच मथु हेणाय्‌ छ, ( चर० ७, २३-२४ ) म ठ इुचीय, दोदीय ( थञचत्‌ ); श्चुमे। 
छ ० उ५उ-८. सक्तरा० भा ज मन जा छन५ ` उरला विध्यथः इषा वपर 

€; छे. , 
आतमा ऽभि अयागभं ऽतद्तनिर भव्ये! वपराय छि सने य भत्ययते मध्वे इय 
ग्भथन्‌। ज्ञ अत्यय द्गाड छ; ®म्‌ ॐ पद्ीयद््‌, पटीयदि २५२१५ पटिल्नद ( पस्यते ). ३०६1४ ५।२ 
य सभनपमा सनत्‌ यूना न्यण्छने अमु तेच" दृषातर्‌ थाय छ, फम्‌ ॐ गस्मडइ ( गस्यते ); 
दिस्सद्‌ ५०२ दीद ( खद्यते ). 

म्र२ड सेनः यथु मे इषे 





स, चे! छ; मभा स्तना सच्‌ ना ए इर्वामा मात्‌ छ, के्‌ ३ कर 
§पर्थी करेदि थाय छ ( धाठुभाना इत। मङ्गसनप अ ने स्त उरवाभः माते छ, चर० ७. २१) 


५.४ १. आत. न्धष्टरणु-स' द्वस भर्थिय, [ १३ 
णान्वभां व अवि.) दणास्नाम; माते छ; रभ ॐ कारावेदि नभथन्‌। करावेदि ( द", ५थ- 
भन्‌ अ ने -प४6€ये आ थये! छे, व९० ७. २७). | 

मे धाना मव्याक्षर व्यण्न इय ते! तुसुम्‌ २१५ ऽस्पी वणते तुम्‌ दणासनाभ। माये छे, पयु 
न्.प्याक्षर-द्नर्‌ य त्‌। दुम्‌ वणास्नाभां त छ, %म ॐ वच्च उपरथी वत्तं; नी 6परथु। ने. 
धलीनार व्यकनात धुन इ भथत्‌। ए लगते धातुने स्वरत मनावनाभां माव ठे, मने व्यार 
यछ] तेने दुम्‌ अत्यय दगास्नामां गत छ; शेम ॐ रमिदु ( सन्तु ), शन्यमां धौ १५२ दनो ३५ 
र्नाम य छ, भ -३ दस्‌ 6पर्थी दत्तेड, हसि. - 

. स. ्डतना तवा म तनला। हन्त मनानेनाने आष्रूतमां तूण मयर ऊण अत्यय दयास्नामां 
नभाव छे, ०० ३ कान्‌ ऽपरा काङ्ण, घेत रथ घेत्तूण. सछूतना य॒ मणतनाना। भह"त्‌ 
णनाववात्ते अप्रूतमा इञ दे छ, भते यदयमा धयु। भस्‌ साना इप्‌ वपरय 8, ण्म उ गण्ड श्रह्‌ थु" 
गेण्डिय. ३०६।४ ०२ गदभ त्वा ने स्थाने दुखं तपराय छ, फे ४ कदुभ ( कृत्वा ); गदु 
( गत्वा ), निगदे. ( वर० १२. १०). 

ऽतर नत^मान्‌ इह तने भते अंत अत्यय ( मथना, वर० ७. उ४ भ्रमा प॑त ) तये छ 
फ्रेम ॐ पटेत, खुण॑त. (चररेयि ७. ११) न! उन्‌ अमायु खीद्धिणनं पडडई ०८ पठती भभम 
३, थाय छे...मष्यभ-अयागमां ततस्मान उतना अव्यम्‌ माण छ ( जालिणमं माणी थना 
माणा अत्यय ले 8). 

छभसयि.भयाणम न्त सनते माण भयस लये छे मते तनी, पडा इजञ अव्यय दमे छे, 
फ्रेम ३ करिज्ञन्त ( का्यमाण ), प५०८, ङञ्ज्न्त ( दह्यमान ), रक्वीयमाण ( रस्यमाण ). भूत. 
अट तन्‌ा ३१। सस्थतअभछ यध तेम आष्रृतन नियमे। अ्रनस्‌ दरचर थाय छे, रेभ. ३ सुद्‌ २य। 
सु-श्वुत; रद्धन्खव्धः ४४४ १२ इ न्ये §भेरवाभां २५५१ 8, ० ३ धरिद्‌ (-घृत ), सुणिद 
( श्रुत ). -। उपरत डरा (नियमित इ थय छ, रम ॐ रुप्ण ( रुदित ). विध्य इत 
न यना तनी पट्दाना व्यन्‌ अभये डरष्ठर थये, केम ॐ विणप्प ( विज्ञप्य ), कज्ज 
( कार्यं ); अनीय भत्थयने मते अणीय, सथन! अणिज्ञ थाय छ, कम ३ पूअणीम ( पूजनीय ), 
करणिज्न ( करणीय }* 

आश्रुत मदेन ॐ नथी. तेन्‌] ठेस सडमड घाना अथेमा सूतञदनायञे धे 
सित्‌ (व्येषय ( कतैरि कतः ) > अपयाग उरकाभां णते छे. णते सञमस्ड चादुना यथेमा 
१०८ इयन्‌), उतनी, ततीय यने सेमली अथम। विमति चड़ हम्‌ देनामा मेष, 

ग्न्य! मप्ूतमां निष गुन णु भध नथी. इत्‌ सेच्दुः० गयु मेधे ॐ इति गे 
मद्तेत्ति मवामां मा१.४, केना पडदा, ई मथना ऊने -डस्व मनाननामा मते, ग्भने भनु 
सवारन ची मावे -ते। ति.यर्ध णय छे, इर्य स्वर मगर प, ओ पी खलु मये तेने। खो थय 
छे, तथा दध स्वरनी-पथ] ( तथा महुश्नार यछ] पयु ) खु थाय छ. ते%/ अभय एव ने भदे 
ज्ञेव्व थन्‌ जेव्व, म्भमे पञ्च तेम पञ थाय छ. इव मे मधे विञ्च तथा उ थाय छे; अपि णे 
रवर १५ यते त। तेच" वि मथन्‌। वि थय छे, मने ययुस्नार्‌ भी मते ते। पि थाय छ, तथा 
नाञ्यन्‌। ग्भर्‌ समा चति थये, ॥ 

नभा स्थने भागयधौ लाषानुनाम्‌ ऋयुननाना ०द्‌र ग्यः दु, तेमौ ङ्‌ भजर षू न्‌ म्द श 





१. शन्यम।.स्वरनी पडला मानद" मरार पतान स्येन म्मत्यस्वरते दीद मनाने 8, 
पथु ठे णवुस्नारते म्‌ तरीञे दणनामां भाति ते। ते स्वर -इस्ने ०८ २३ छे, सने प्यार भह २ 
6 शम्देनी सधि थाय छे श्वुमे। वेर्‌, सत्तरा०-१।० ४७, 


| न. - म्भध्याप विह द्िनिति , ˆ = .. -[ भास्दे 


काव 








| याये, तथा र्‌ > णष्ठे द्‌ थय >.णध्चे-य्‌ः तमय यैस > णष्ठे च्य "ययः य 
` आरात्‌ चमन अधमा. सेड चयनम्‌ छेवरे सगर्‌ इ न्व छ, २ेम्‌ म-मदो -(मापः). =... -. 

इगदना (चिम धमाधरवाभमाय्‌, साधारय्‌ विधाथान्साते अनिद्य यण सानक्ुतिना चर- 
मादुः अ्रष्त दनव भे मधये सेच्डु;सान ग्प्रपनाभस्मान्यु छे. नदमत, मृच्छ सभर - 
विञ्मवशायदु' आशत समन्वाते-देरताथविदचेष-साननी"०द््‌र-छे 








१. पेते अषटतनेप्त्मल्यासःवधाेपडय तमय -नयिना भयल" मवदेडनःउरदुः-- .: 

1 1,285670"8 96 प्प0१6ह 720१4९6 2120069, 1887. 2. फ ८०8 सप्तशतङ 07 दाख 
कर 178 छ (नाच उ णद्र०तपप्००, 38570. 8. वरवे न! प्राज्तपका श, १८५४. 4. प्रात बास 

| मवा-{ मायी )-च्यादरण ग प०१००त72) 80200 ` 1878; ग्ण, अधनी निवेन्धनात्म 
 ग्भाव्‌(त्‌ ० पीशचदे तेयार उदे छे. त थव ण्स डरीये केव अष्तम इवयेमी 8 


परिदशिष-०भभ^न्‌ भा(रस-०8 सेष्साय्यना  ५अन्दगेनः ना अयमा भुद्तछभ्‌ा च 
पणे ५४९ इदे€\ सादशविन्‌ा सस्ति शतञमथी सायत्तृत्तनी हस गाधये नीये गध्पा ठ 


१ पायपडियस्स पदणो पुर पुत्चे समारुदेतम्मि 1 
चटमण्णुदूमियापः वि हासो घरिणीप -निद्न्तो ॥ (११. १ 
२. अञ भए तेण विणा चणुष्टयसुटाई संभरन्तीप । ॥ 
अदहिणचमेद्ाण रवो णिसीाभियो चच्छपडदो व्व ॥ (२€& ). . 
३ त्ख वख. त्वि दियं इमेटि दिडे ठम ति अच्छी । । 
ठ विष्टे किसिमाई ति तीप अंगाह वि पिञाईं॥ (४०) 
‰, कटं क्रिर खरदहिमयो पवसई पिम खि. खणीञड जणम्मि । । 
= तद वङ्द भयचडई णिसे जद ख करटं विय णदटोद¶ ( ४५.) 
ख अद॑ंसणेण पेस्मं अचेड यददंसणेण वि स्वेद † ` 
| पिञ्णजणजम्पिएण वि चवेद्र, पएमेम वि अवेद्‌ ॥ ( ८०.} .. 
द. 'दक्खिष्ठेण वि एन्तो खटय ख॒दावेसि उरं टिजयाईं 1 
- ` णिद्कदव्यवेण जारण गयो सि; का ण्व्छुदी ताण } { ८४.) 
७. तमा कखग्य महुयर ण रमि यण्णासु पुष्कजारसर 1 
। वद्धक्कभारगसर्टं माखद्येष्दि परि्यसि ॥ (€१) 
८* उष्पण्णचस्ये कड अश्चिन्तन्तो गुणारुणे वम्मि । 
. यद्खदरसखणष्डपेच्छि-तणण पुरिसो दरद कचं ॥ { २९८ ).. . “ 
` ९ ` कठैतरे पे यविणि~ग्यमार हिगजम्मि जयरमुवगयद्रं 1 | 
खुयणकमाई रहस्सा-ईइ उडद यउक्लपः .मग्गीं 1 ( ३२८ )} 
०* बोटीणोरच्छिजरू-अजोच्चणा पुति क्रिण्ण दुमेसि + 
दिद्दप्यणद्टपोर-~-णजणवयमा जमस्मभूमि व्व 1 (उड२) 





॥ ॐ अर्हम्‌ ॥ 


॥ नमोऽस्तु श्रमणाय भगवते प्रीमहावीराय ॥ 


॥ उवद्ेशगच्छीया 


- ~य 


॥ श्रीम्यर्निनेद्राय नमः ॥ श्रीमत्केदीकुमारगणधरेभ्यो नमः ॥ श्रीमद्रत्नपरभसूरि- 
सद्गुरम्यो नमः ॥ ओकिदादाहम्यार्भाः चित ॥ इरिक्‌; रेश्यै, ओकेषु गेषु इषे पूज्यमाना सती या 
प्रा ओकेशा सत्यिका नाम्नी गोचदेवता । अजञ गोक शद्धो अकारांतः तस्यां भवस्तस्या अयमिति वा ओकेः। 
भवे इत्यण्‌ भरत्ययः, तस्येदमित्यनन वा अणप्रत्ययः । सिका देवी हि नवराादिषु पवस॒ अस्मिन्‌ गणे 
ष र चास्य गणस्य अधिष्टात्री अतएवास्य गच्छभ्य ओकेश इति यथार्थं॑नाम॒प्रोयते सद्धिरिति 
प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 


ईरानमीदाः रेव ओकिरमदद्धिकश्ाद्धममुखलोकानां गरृहुरीद्यो यस्थां मा आकडा ओपिका 
नयरी ! तत्त भव ओकेशः । ओसिकानगयौ हि अम्य गणम्य ओकेश्च॒ इति नाम ध्रीरत्नप्रभसूरीश्वरतो 
विर्यातं जातमिति द्वितीयोऽथैः ॥ २ ॥ 


अः कृष्णः उ; रकरः को तहा । एषां द्वद्रसमात्ने ओकास्ते ईरते पूज्यमानाः संतो देवत्वेन 
मन्यमानाः सतश्च येभ्यस्ते ओकेशाः। ओके छष्णशमुवरसभिरदवेरीराते येते वा भोकेशाः । परञ्चासनन- 
जनाः क्षत्रियराज्यपुततादयः प्रतिबोधनिधानात्तेपामयं ओकेश्शः । तस्येदमित्यणुप्रत्ययः । शरीरत्नम्रभसूरि- 
भिस्तेपां पारतीर्थिकयर्मनिष्ठातः सिद्धान्तोक्तविह्दधजनधम्मैनिष्ठायां प्रतियोधदानेन प्रवतेना कृता । तथा 
च श्रूयते पृ हि श्रीरलनप्रभमूरीणां गुरवः श्रीपाश्वीपत्यीयकेरीकुमारानगारप्तानयित्वेन विख्यातिमंतो 
जगति नक्षिरे । ततः प्राप्तमूसिंताः समन्त्रा रमणीयाऽतिदायनिचयाः म्वकीयनिस्तुपरिमुसीप्ागूमार- 
पेभारात्‌ ज्ञातदिवशमूरयः श्रीमच्छीरत्नप्रभमूरयः कियति गते काङे विहरतः संतः  श्रीभोतिका 
नगयी समवपृताः । तस्यां च सवं छोकाः पारती्िकधम्मधारिणो संति । न कोपि जेनधम्मधारी। ततः सा- 
ध्वाचारं परतिपाल्यादिः पिद्धान्तोक्ततीयैकरधन्मैहयमकमभरूपणां कुवदधिः सद्धिः श्ीरत्नप्मसूरिभिः पार- 
तीर्यकानेकच्छेकानिनेक्षिखोकणः प्रतिमोधिनासत्तः एते ओकेश्षा इति विरूढो विख्यातो जातः । इति तृतीयो 
अथैः ॥ ३॥ 

अः कृष्णः, जः ब्रह्मा. उः दकरः, एषां दद्र आवम्ततः ओभिः इप्णवसरोकैरेदैतेः कायते 
२९ यते देवाधिदेवत्वादिति ओकः प्रस्तावात्‌ श्रीवर्धृमानस्वामी कचिदिति ड प्रत्ययः, ओीकश्चासा ईशश्च 
ओकेशस्नस्याय ओक्ेशाः वर्तमाननीथीभिपतिश्रीवमेमानभिनपतितीर्थाश्रयणादिति चठुधीऽथेः } ४ ॥ 





र] उप्केश्शगच्छीया पट्वी 


जः अरईन्‌,जः स्यादरईति सिद्धे सेत्यक्तः | प्रम्तावादिह्‌ अ इतिं र्दन श्रीवभमानस्वामी 
मोचयते ततः अम्य ओको गृहं चेत्यमिनि यावत्‌; ओकः श्रीवमानस्वा्िंचैत्यमित्यथैः 1 
नम्मादीाः रेशर्यं यम्य न ओकः यनो मणः शीमहावीरतीयकरसानिध्यतः स्फातिमवा्पति 
पृचमोऽ्ैः ॥ ९ ॥ एवमस्य पदम्यनेकेप्यर्थाः संबोमुवति परं क वहुश्रमेणति ॥ 


अथ उप्करेशङाव्दस्य कि्यतोऽथा निर्यत: । उप सरमे केदाः रिराख्हाः मत्यस्येति उप- 
करदाः । श्रीपाश्वीपत्यीयकेरि्कमारानयारः 1 एत्दुत्पत्तिवृत्तौम्बः श्रीस्थानागवृत्यादा सप्रपचः प्रतीत 
एवास्ति ! नन एवावगेतन्यः। ततः उप्केराः श्रीकेरिरुमागनगारः पवनो गुस्विते यस्मिन्‌ गणे म्‌ 
उप्केदाः । अश्रादिन्याद प्रत्ययः । अस्मिनगचे हि श्री केरिकूमागनगारः प्राचीनो शुरुरारति ! 
ततो यथार्थमुपकेशा इति नाम जातमिति प्रथमोऽ्थैः ॥ ? ॥ 


उपवनितास्त्यक्ताः मेदा यत्र सः उप्करेरः आसिकानगरी स्यां हि सस्यिका देन्यश्चेलयमधित ! 
तव्य च प्रन्नः प्रथमनानवाककानां मदिने नि मदनं कार्यते तत उपवे इति यथा नाम ओमिका- 
नगयी प्रच्यातं जातं | तते भवर यो गच्छः म उप्केलः प्रोदति सद्धिविद्रद्धिः | अतं हि भवे इत्यनेन 
म॒त्ेण अणि प्रत्यये सेज्ञापैकस्य विधेरनित्यत्वाद्रद्धेरभावः ! श्रीरत्नपरममरितो अनेकश्चावक प्रतितोध- . 
विधानानंत्तेर रके गच्छस्य उपकरोति नाम प्रसिद्ध जातमिति द्वितायोऽथः ॥ २ 1 


करो ब्रह्मा; अः करप्णः, अः रकरः, ततो ठर काः । तर्ये रेश्व्यमचुमवति यः स्रः केरकानां 
इशः एेश्र्यै यम्माद्रा केशः पारतीधिकधरम्मः मः उपवर्भिनिनन्त्यत्तौ यसान्स उपकेराम्तीथरद्क्तविरूद्धधम्मं 
वियते यम्मिन्‌ गच्छे म उपवेशः! अन्नापि अश्रादित्वाद्र्रत्ययः । इति तृतीयोऽयः ॥ ३ ॥ 


कंच मुखं ईच व्श्मीः कयौ त ईरो स्वायत्ते यत्र यस्माद्वा स केशः--अर्थात्‌ जनो धर्मैः! म 
उपमरमीपे अधिको वाऽस्माद्रच्छात्म उपकेदाः इति चठुथाऽथः ॥ ४ ॥ 


कन अश्च इश्च केराः-त्र्मविप्णुमहेशाः । नद्धम्मेनिराकरणात्ते उपहता येन सः उपकेशः । 


मूकरणादून्न श्रीरल्नपरमसररैः गुः तस्यायं उपकेदाः 1 अनापि तस्येदभित्यणि प्रत्यय पृचेव्द्धः अमायो न 
दोपपोषायेति पंचमोऽथेः ॥ ५ ॥ 


इत्यमन्येऽप्यनेके अथा मन्धालुस्ारेणं विधीयंतेः प्रमदं वहुश्रमेणेति । एवमृक्तव्यच्तयुक्तिव्याक्ति- 
उक्त्या योकरोपटक्षणे ये सपि नास्नी यथा प्रं प्राचनः॥ इति मोकेशोपकेरापदद्रयदशाथी समापा ॥ 


सवत्‌ १६५९ क्षं 1 श्रीमद्रिक्रमनगरे . मकल्वादिदुदकंदकृदाव्ध्रीकवक्दाचार्य्ततानीयश्रीमन्री- 
'द्धसृरणां आहतः श्रीमकृहनसरतरगच्छीयवाचनाचायश्रीज्ञानविमद्गणिरिप्यपंन्तश्रीव्हमगाभिवरेति- 
ता चेयम्‌ 1 श्रीरस्तु ॥ 
ग्रप्महुमातक्नन गामाच्‌. अष्टौ मिसः प्रचक्रमे | 
रला सदनतृनां वपान्व॑कन्र मवमेन्‌ { ? } 
„ मङ्प्याणां सव्वु पदार्थपु सारो धम्म एव । मजतुप्यत्वं धर््मेशेव वर्ण्यते 


व ॥ स धम्मो वषार 
उनक्वति श्रतेन्यः । यतया वपास्वकच तिष्ठन्ति. किमर्थं सर्व तूनां रक्षां 1 धर्मस्य सारं स्व 
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जीवेषु दया ! वथ ध्वी जीवात्म मवति सेयम विराध्यते । अतो जीवरकषा्॑ चतुमीसकल्प ति्ठ- 
ति । शिवशासने पि जीवदयास्वरूपमेवं त्यावार्गितं - । 

पर्यन्‌ परिहरन्‌ जंतृन माजन्या मृदुसूक्ष्मया । पएकाहविचरेचम्तु चंद्रायणफटं भवेत्‌ } १ ॥ 
महाभारते छृष्णद्रीपायनेनाप्युक्तं-- 

यो दचयात्कचनं मेरुः इत्सयां चापि वसुंधरां । एकस्य जीवितं दयात्‌ न च तुल्य यथिष्ठिरः ॥ २॥ 
पएरेप्यवं वरति जनवाक्यम्य करं वाच्य । मुनयः कषेत्रस्य च्रयोदरा गुणान वीक्ष्य तिष्ठति 

चलि { पाण २ धट २ वरम्नहि ४ गोरस्र ५ नणा६ उरे ७ विमञ्ने ८। 

ससह % धन्ना १० हवई १० पासंडा ११ भित्र ५२ पिज्माय ॥ १३ .॥ 

एते अयद गुणाः । तत्र स्थिता दधा समाचारी पाच््यति- 

इच्छ ¦ भिच्छ २ तहकारो २ आवाम्तिया ४ निसीहिया ५ आपुच्छणाय ६ 

पटिः ७ दंदणा च ८ निर्मेतणा य ९ उपरसतपयाकाटे ॥ १० ॥ समाचारी भवे दसहा ॥१॥ 

पनः धर्म्मराखण्युपदिदाति । श्राद्धा बासनावानितचित्ताः श्रण्वंति । परं ॒चातुरम्बीसकात्प्वार- 
दिने व्यतिक्राते कल्पावसरं । 

वीप्तहि दिणिही कप्पो प॑चगहाणीय कप्पटवणाय | 
५५ 1 ४ 4 
नव (९) सय तेण (९३) एदि वृच्छिनना सध्रभाणाए ॥ * ॥ 

अघुना क्रस्पावसरे अन्यरन्थादरो न॒ यथा दिव्यकरोन्तुमामरणं प्राप्य अन्यरत्नाभरणेषु निरा- 
दरत्वं नायते यथा च कृडपाताठाग्तं प्राप्यांचजन्यसखयादो न रोचते । भारतीभृषणकविजनवचंनरच- 
नामासाग्र मामान्यजनवचांपि न रोचते । चक्रव्सिन अग्रे मामान्यरानानोऽपसरते देवानां नंदीश्रवण- 
नान्यखब्दरा हीनां नंति । गन्धदस्तिनो मेधे अन्यगनद्रा मदजचविकरत्म मवति । केवलज्ञानागमने अन्य 
ज्ञाना अपत्रंनि । वापवृक्षगरेऽन्ये तरवाः न रजते । सूर्योदये चद्योतस्य का प्रणाः । मुक्तिसो्याम्र कानि 
सौख्यानि । सिहध्वनेः पुरो यथा अन्य शब्दा न गजते तथा कत्पावस्ररे अन्यानि शाल्नाणि आद्रो न। 
स कल्पो अनेकविधः-श्रीरान्नंनयकल्पः गिरनारगिरे कल्पः कर्दैव गिरिकर्पः अवँटाचख्कर्पः अष्टापदक्ल्प 
समेतगिर्कन्पः हम्तिनापुरकरपः मथ॒रानगर्यकल्पः सत्यप्रक्टयः शरंसेसरकट्पः स्तेमनर्तीयि 
कल्पः यतीनां विहारकल्पः वस्य क्पसज्ञा अनेन प्रकारेण अनेके कस्पसंज्ञाः । एके कल्पाः एवं 
विधा कश्वते | यस्य प्रमाणेन श्री पादटिष्ठाचा्यो यावदायाति साधवो विहत्य तावत्‌ पंच तीथे नमस्कारं 
4. धायागच्छंति श $ क [1 क [क „९ ९९ 
विधायागच् एके कल्पास्ते उच्यते येपां प्रमाणेन अरक्षीकरणं आकादागमनं स्वणेिद्धिः लक्ष्मी 

ज * [4 [> अप ज 

परासि मिनन पतत वांधवस्वनन प्राति प्रभति ञ्यः संपचयते । परमयं कल्पोऽमेय महिमा निभिः इह ङीका- 
मी सौख्यकारण । अर्य कल्पो दद्ाश्चुतस्कयस्याटयमध्ययन । नवमपूर्वात्‌ श्री मद्रवाहु स्वापिनोदधुन 
अमेयमहिमानिधानः सबै पापक्षयं करः यथा श्रयमानः दमेषु कल्पः स्वैकामफल्प्रदः यथोपधीषु पीयुष सवेरोग 
हरं परं रत्नेषु गरडोद्धारे यथा । सर्दविपापहारः मंघाधिरानो मत्रे यथा सवाथ साधकः } यथा 
पर्वसु दीपाली सर्वात्मा सुखावहा तथा करप: सद्धं शालेषु सर्वै पपहरस्तथा सवे सिद्धान्त मध्ये 


४ 1] उपकेशगच्छीया पडावा; 


प्रकर्षो रतरः चथा पर्वतानां मध्ये मेरुः ती माहि राघ्रूनयः दानमध्ये अभयदान अक्षरमध्य 
उकार देतैषिन्दरः ज्योतिषीषु चद गनेनदेपवैरावण समुद्रेषु खयमुरमणः तुरंगमेषु रत्र ऋतुपु वमेत 
मतिकयां तुरी सुगंघीपु कम्त॒री धातुम पीतं मोहनेधु मतं कष्टषु चंदनं इद्ियेषु नेव॑ व्यवहार पव॑ 
दीपाछिका धर््पहाखेपु कल्पः स्व पापहरः सथ द्सतर्यकरः । यथा जनमेजय राजा अष्टादश पर्न 
श्रवणात्‌ १८ विप्र हत्यात्यामः यवनिका श्यामत्वं जातं । यथा एकम्मिन्‌ दिवसे जनमेनय रान. 
पुरोहितेन कथितं पू ञेतायुगे पाड्य कैरवः केता यष्टाददाक्षाहिणिमृताः महामारतो नातः । राना प्रोक्त 
को नाभवत्‌ यततां निवारयति पुरोहितेन कथितं त्वा न निवारयाम । यतः अद्य दिवसात्‌ पे मे 
त्वं आसेटके न गंतव्यं यदा गमिप्यति तदा सूकरमृगं तेषां केटके अश्वो न क्षेपणीय यदा अम्बो क्षेपयति 
तदा शरगभी समी तस्यां बाणं न मोचनीय यदा मुंचति तदा तस्या उदरं मध्ये पत्रिका मविष्यति 
स्ता न गृहातिन्या यदा माहयति तदा तस्या पाणिहणं न करणीये चा प्राणिग्रहणं करोति तदा तम्या 
पटरात्तयिदं न दातव्यं तस्या कथिते न मान्यं । इत्यादि भविप्यति वचनानि मया तव कथिनः म्बुः परं 
त्वं न तिष्ठसि । जथ पट्‌ मासाः द्वित्रिटििसोना गता तदा माटाकारेणागत्५ रन्ञः कथितं भो राजन्‌ 
तव चनो सूकरः मः । राज्ञा अश्च सजीछत्य तेषा गृठेगतः । ते पूर्वोक्तानि वचनानि सवे ता गृढवार्प्य 
युतिका दत्ता एषा त्वै पाल्य तेन पालिता परं स्वरूपा } अन्यदा राज्ञा दा सा परिर्गाता पूरैवचनानि 
सवे विन्परताः राज्ञा प्टरान्ञी कृता} अन्यदा राज्ञा यज्ञो मंडितः अष्टाद्कापुराण्वेत्तारः अष्टादद्च त्र्षणा 
आकारिताः यज्ञं यनमानं काथिदृतेन देशान्तरादागनेन नृपोः आहुतः राज्ञा विप्राणां कथितं अहं उत्तिष्ठामि 
ते कथितं नहि यज्ञस्य विघातो मवति परं तव दारीरममाना पद्वशज्ञी अस्ति राना उत्थित ततः कटक 
किचिच्छालस्य रहस्यो आगतः ते ब्राह्मणाः हिताः राज्ञी ज्ञातं एते मम इत्तिता करुद्धा राज्ञः काथिनं एते 
विनष्टा मां हसति ततः यदि एते मारथिप्यति तदा तव मम संबेधः | रात्ता ते मासि अष्टादशधा 
कुठा जातं । ततः पुवैपुरोदितेन कथिते वरं त्वया न कतं राज्ञा कथितं अधुना कथय किं करोमि तैन 
कथिते अष्टाद्रा प्राणानि निसेदेहानि श्रु । ते चामि- आदि पर्वे सभा पर्वं विराट पर्व ३ 
आरण्यक्‌ पव उद्यान पर्व4 भीप्म पर्व द्रोण पर्व७ कण पूर्वे८ शस्य पर्व सौतिक पर्व१० मम 
पार पव १ १. शान्ति पवे१२ शासन वै १३ आघ्ुमास्य परवै१४ मेषके परवे१९ मृदा पव॑१६९ यन्न 
पचै १७ स्वगौरोहण पवे १८ ॥ एभिरशद्शविमरहत्याक्षयक्ृतायवनिकारयामत्व जाता; । तथा अयमपि 
अशना यं मुनयः उपनाप्तत्येण॒ वाचयति चतु्विधमघो अष्टमेन श्रृणोति तदा तस्मिन्नेव भवे मोक्षः 1 
यदि द्रल्येलकाटपद्धावा भवंति । न चेत्तदा तूतीयभवे पृचमे भवे समे भवे अवश्य मोक्षः । पु मुनयः 
४ 
व पुलशोकाषनोदाय देवाद्धमुनिना समासमं वाचितः श्रावकाः तांबूलदाना- 
व मिद्धमे दिवाकर्रमृतयो अभूवन्‌ तैरपि वाचनेवोक्ता अन्येषां का वाती ] यतः; सिद्धान्ते 
दतयुक्तमस्ति स्वन जडुं वाचमा इत्यादि । एवंविधस्य कल्प्य यदहं वाचनामनोरथं करोषि स बाहुभ्यां 
<: शुरण अह्निः । वहषाकोल मनयसे चन्यं करोनि तञ्जल्धरगारननभ्मणे दयग्र 
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कौतमणियंदतं सूते तच्च्सय प्रमाणं ।सर्यसारथी रविः आरूणः पगोपि यदाकाशयुल्लंषयति तत्स्य 
ममां । पुत्तिका नृत्यं करोति त्विदनालिकस्य भमाणं । तथाऽहं मदनः मूसंरिरोमणिः प्रमाणे सपर 
माणता नास्ति, रक्षे स्लक्षणता न जरंकारस्याऽछकरणं नहि, साहित्ये साहित्यं नास्ति, छदि सुचुदता न; 
एवेविधो पि वाचनाय साहसं करोमि तत्‌ सद्गुरूणां प्रसादः। पुरातनै््याख्या कृता। ममापि युक्तिः । कयं 

जं देवो स्तायरो ठदहरिगज्ज॑तनीरपडिपुन्नो । ता किं गामतडाभो जरूमरिओ ठहरिगा दे ॥ १॥ 

जई मरह मावेदे नच नवरंग चंगमा तरूणी । ता क गामगदिच्छी ताख्छिदेन नचेह ॥ २ ॥ 

जह दुद्धधवट्खीरौ तडफडई्‌ विविहमगेहि । ता कुक्कसकणस्रहिया रव्वाडिया मा तडत्वडह ॥ २॥ 

अहं यदेश तद्गुखूणां प्रसादः । 
रारो रोखो रुरुंतो अय विन्नाण नाण परिहीणो । दिच्ुव वैद्णिज्नो विहिओ गुरुपुत्तहारण ॥४॥ 
ते गुरवः श्रीपाश्वनायस्ततानीयाः । 

१ श्रीपाश्वनायश्िण्यः प्रथमो गणधरः श्रीडुभदत्तः। २ तत्प श्रीहरिदत्तः। ३ तत्य श्रीआर्य॑मुद्रः। 

 तत्पट्े श्रीकेरीगणधरः तेन परदेदीनृपः प्रतिबोधितः । राजप्रश्रीयउपगि प्रसिद्धः । 

^ तत्धेश्रस्वयंप्मपरिः । ( स्वपरभमूरिरिप्य ुद्धकीतिंसुं बोधमत नीकल्यो, आचारांग कासु 
जाणनो ) अन्यदा स्वयप्रभपूरि दशनां ददतां उपरि रत्नचूडविदयाधरो नेदीस्वरे गच्छन्‌ तत्र विमानः 
स्तंमितः । तेन चितितः मदीयो विमानः केन स्तमितः । यावत्‌ परयति तावदधो गुरं देशनादद॑तं पयति । 
स अितयते मयाऽविनयः तः यतः जंगमतीर्थस्य उल्टंषनं छतं । स आगतः गुरं वेदति धर्म श्चत्वा 
प्रतिबुद्धः । स गुरं विज्ञपथति मम परंपरागता श्रीपाश्वनिनस्य प्रतिमा्ति तस्या वेदने मम नियमोऽपि 
सा रावणरकेधरस्यचैत्याल्ये अमवत्‌। यावत्‌ रामेण छका विध्विता तावद्‌ मदीयपूर्वजेन चंदरचूडनरनाथेन 
यैताव्य आनीता । सा प्रतिमा मम पार्धत्ति। तया सह अहं चारितं महीप्यापिं। गुरुणा खम ज्ञात्वा तसम 
दीलला दत्ता। करमेण दवादशमी चदश पूवीं वभूव गुरुणा स्वपदे स्थापितः। श्रीमद्वीरनिनेश्वरात्‌ द्विपचाशातव्े 
(९२) आचार्य पदे स्थापितः । पचाशतसताधुभिसदह धरां विचरति । श्रीक्ष्मीमहास्थाने तस्याभिधानं १ पूर्वै 
नाम गुनरातिमध्ये कृतयुगे रयणमाला २ त्रेतायुगे रयणमाला ९ द्वापरे श्रीवीरनयरी छ कलियुगे भानमार ९ 
तत्न श्रीराजाभीमसेन तत्पुवश्रीप॑न तत्पुत्र उत्पख्कुमार अपरनाम श्रीकुमार तस्य वांधव श्रीमुरपुंद्र 
युवरान राज्यमारधुरंधर । तयोरमात्य चादरवैशीय द्वौ भ्राता तत्र निवासी सा उड १ उद्धरण २ छर 
भ्राता गृहे सुवण सख्या आ्टादञ कोय्यः सति । बरृष्दभातुर्ृहे ९९. नवनवति रक्षा सति । ये कोटी- 
शरास्ते दुर्गमध्ये वसंति ये रुक्श्वरास्ते वाद्ये वसंति । तत ऊर्डेन एकलक्ष भरातुः पाश्च उच्छणै याचितं । ` 
ततौ वांधवेन एवं कथितं भवते विना नगरं उध्वसमस्ति, भवतां समागमे वासो भविष्यति । एवं ज्ञात्वा 
राजकुमार ऊहडेन आढोचितवान्‌ नूतनं नगरं वसेयं ततो मम्‌ वचनं अग्र आयात्तः । टीीपुरे राना 
ध्री साधु तस्य ऊहडेन ९९ तुरंगमा भेरा उवषएस्ना संतुष्टो ददौ । ततो मीनमाढात्‌ अष्टादश १८ 
सहख कुटु अगात्‌ द्वादश योजना नगरी जात्ताः। ततर श्रीमदरत्नमभूरीपचसयासीप्य समेत दुणद्रही 
समायाति । मास्कर्प अरण्ये स्थिता । गोचयौ मुनीश्वरा वनेति परं भिक्षा न रमते । छोका मिथ्यात्व 
वाप्तिताः यादृशा गता तादा आगता मुनीश्वराः । पाल्लाणि प्रतिरप्य मासं यावत्‌ संतोषेण स्थिताः पश्चात्‌ 
विहारः कृतः । पुनः कदाचित्‌ तत्रायातः । श्ासन्देन्या कथिते भो आचाय अत चतुमांसक कुरु । 
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तव मृह्ाटामो विष्यति । गुरः पंच विरात्‌ मुनिमिः सह स्थितः । मासी द्विमासी तमास व 
पोत कारिका । अय मनश्‌ ऊं सुते मुगेन दष्टः। अनिक रमनवादिनः जादूताः परं न कं 
समर्थः कथितं अयं सृतः दाषो दीयतां । तस्य ची काप्टभक्षणे म्मजाने आयाता ¡ ्रे्टस्य महान्‌ 
दुःखो नातः! वादित्ान्‌ आकर्णं ्धुदिप्यः तत्रागतः | ञचपाणो दृष्टवा एवं कथापयति मो ! जीवितं कर 
च्वाटयत॑तेः श्रे्िने कथिते एषः मुनीशरः एवं कथयति | ्रष्टिना श्चपाणो वाछितिः चकः प्रनटः गुरः एषठ 
स्थितः। शतकामानीय गुरु उग्र सुति श्रि गुरु चरणे हिरं निवेस्य एवं कथयति मो द्याह मम देवो 
र्टः मम अरहो शून्यो मदति । तेन कारणेन मम्‌ पत्रमिज्नं देहि । गुरुणा, म्र नदमानीय उरणो परता- 
ल्य त्स्य ठचि । सहात्कारेण सञ्जो वमूव इष वादित्राणि वमूव ! लोकैः कयितं श्रे सुतः नूतन 
नन्मो आगतः । प्रष्टिना गुरूणां अग्रे अनेकमणि मुक्ताफल सुवणं वच्नादि आनीय भगवान्‌. गृह्यतां । 
गुल्णा कथिते मम न का परं मवद्धिः जिन धर्म्मो गृह्यतां । साद्‌ क्स श्रावकानां मति बोधि कारक । 
पै शरषठिना नारायण प्रासादं कारयिुमारव्ये ! प्र दिवसे करोति रत्रौ पतति र्वे दर्ानिनः प्ट 
न कोपि उपायो कथित तेन रत्नप्रमाचार्यो भ्ष्टः--मगवान्‌ मम प्रामनादो रात्रौ पतति! गुरुणा 
प्रोक्तं कस्य नामेन कारयतः । नारायण नामेन । एवे नहि महार्वीर नामेन कुर मंगल भविप्यति । प्रास्ाद- 
स्य विन्न न भविष्यति श्रेष्ठिना तथेव प्रतियन्नं । अय॒ शामनदे्या गुख्णां कथितं हे मगवन्‌ अस्य 
म्ा्ाद॒योम्ं मया देव गृहात्‌ उत्तरभ्यां दिशी दृणद्रहाभिषानं इगर्करियां श्री महारवा 
वं कारचितुमारब्धं ¡ तत्र तेन श्रेष्ठिना मोपाट क्चनात्‌ गोदुग्ध॒चछरावक्ारणं ज्ञात्वा स्वपि 
दरेनिनः पृष्टाः तैः एय्‌ धवक्‌ मापया अन्यद्न्यदुक्तं । ततः श्रेष्टिना स आचा्ोऽभिवेय षष्टः नतः 
शासन देन्या वाक्यात्‌ आचायो जञात्वा एवं कययति तन त्वत्मासाद्‌ योग्य विंब मविप्यति षरं षट्‌ मतरः 
मरद्ध सप दिनैः निप्कास्नीयं । श्रेष्ट उच्छुक संनातः ! क्रंचिदुरदिमैः निप्कापितः नितु फ भ्माण 
दवयप्य अन्धी दवय सिते! आत्रर्यः प्रोक्तं अचापि विचित्‌ असनपर्णी तिं विवस्व प्र्िना भोक्त गुरूणां 
कर प्रासनादात्‌ पूरण भविष्यति । तेनावस्रे कोरंख्कस्य श्राद्धानां आच्ाने आनर्त । भगवन्‌ प्रतिष्ठा्थमा- 
गच्छ । गुरुणा कथिते मुहूतं वेखयां आगच्छामि । 
सत्या ७० वत्सराणां चरम-जिनपतेमुक्तजातस्य व्व 
पंचम्यां सुषठपत्ते घुरगुरुदिवसे ब्रह्मणः सन्यृहत्त । 
रत्नाचर्यैः सक्ड्मुणयुतैः सर्वसेघासुन्ञातिः 
आमद्वीरम्य विवे मवशतमयने निर्मिते प्रतिष्ठा :॥ १ ॥ 
उप्केशे त कोरर तुर्यं श्री वीरथिनयोः 
प्रततष्ठा निर्मिता शक्त्या श्रीरत्नपरमसुरिभिः ॥ २ ॥ 
द निनरेण उपकेे प्रतिष्टा छता चैकरिय पेण कोरे रिष्टा कृता श्राद्ध द्रन्यन्ययः कृतः ! ततस्तेन 
भष्ठिना श्रीपकेश पुरम्य श्रीमहावीर व पूना जाराभिका नाच्करण देव वेद्नादिविषिः आीरत्नपर- 
माचाचीत्‌ शिक्षिता । तदनेतरं मिथ्यात्वामावात्‌ श्वावकन्वं केषांचित्‌ ध्रेधतिवंबिनां सजात! ततः आचा- 
यण ते स॒म्यक््वधारी कृता ! एकदा प्रोक्तं मो यूयं श्राब्दा तेषां देवीनां नि््यवित्ताया महिष बोत्कयदि 
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जीवधधासति मगशब्द्‌ श्रवण कुतुहटग्रियया अविरतायाः रक्तांकितमूमितरे आप्रैचर्ममवद्धवंदनमारे 
निष्ुरननतेवितं धर्मेष्यानविद्यापके महावीमत्परो्र श्री स्चिकादेवि गृहे गंतु न व्यते । इति आचार्यवचः 
शरुत्वा ते प्रोचुः भ्रमो युक्तमेतत्‌ परं शेदरा देवी यदि छरस्याम तदा सा करुुबान्‌ मारयति। पुनराचार्थः 
रक्तं अहं रतां करिस्यामि । इत्याचा्वाक्यं श्तवा ते दैवी गृहे गमनात्‌ स्थिताः। आचायीणां भ्क्तीमूय 
देव्या सकोपमित्यक्तं आचाय मम सेवकान्‌ मम देवगृहे आगच्छमानान्‌ निवारणाय त्वं न भविष्यति । 
इत्युक्त्वा गता देवी परं सातिशय कारमावात्‌ महाप्रमावात्‌ अनेकंसुरङृतप्रातिदा्यै आचार्ये देवी न प्रभव- 
ति । एकदा छटं छब्ध्वा देन्या आचायस्य कार्वेखायां किंचित्‌ स्वाध्यायादि रहितस्य वामने्- 
श्ररषिष्टिता । वेदाना जाता । आचार्यैः यावत्‌ सावधानीमुय पीडायाः कारणं चिते तावत्‌ 
देवी भ्रतयक्षीमूय इत्ति प्रोक्तं मया पडा कृता । अहं स्वशक्त्या त्वां स्फेटयिप्यामि इति सावं 
आचारयोक्तं श्रुत्वा समयाकूतं सा विनयं परोक्तं भवादृशानां ऋर्षीणां विग्रहे विवादो न युक्तः । यदित्वं - 
कटड्हमडडं ददाति तदाह वेदना अपहराम । आच॑द्राकै त्वतार्विकरी मवामि इति श्रुत्वा आचरः 
प्रोक्तं कडडमडडं दापयिष्यामि । इत्युक्ता गता देवी । प्रमाते श्रावकानामाकायै तैः पक्तान्न खञ्जकादि 
सुटकदययं कप्ूरकुकुमादिमोगश्च आनीय श्रीसच्चिकादेवी देवगृहे श्रीरत्नममाचायैः श्रावकः सा गतः। 
ततः श्रावः पाश्वीत्‌ पूजां कराप्य वामदृक्षिणहस्ताम्यां पका्ंडकादि चूणेयद्भिः आचार्यैः प्रोक्त 
देवी कडडमडडं दत्तमस्ति । अतः परं ममोपाभिका त्वं इति वचनानंतरं एव समीपस्य कुमारिका शरीरे 
अविकः कृतः । ततः प्रोक्तं प्रमो मया अन्ये कडडमडडं याचितं अन्ये दत्तं । आचार्यैः प्रोक्तं त्वया 
वो याचितः स ठु खत दातुं न बुध्यते इत्यादिसिद्धान्तवाक्यं कुमारी रारीरस्था श्रीसच्िकोदेवी सवैढोक 
परतयकष श्रीरत्नप्रमाचा्यैः प्रतिबोधिता । श्रीदपकेरापुरस्था श्रीमहावीरमक्ता कृता स्म्यक्त्वधारिणी 
संजाता । आस्तां मासं कुष्ुममपि रक्तं नेच्छति । कुमारिका शरीरे अवतीणौ सती इति वक्ति मो 
मम्‌ सेवका यत्र उपकेरापुरस्यं स्वयम्‌ महावीररविवं पुजयति श्रीरत्नप्रमाचायै उपसेवति मगवन्‌ शिष्यं 
्रशचिप्य वा पिवति तस्याहं तोषं गच्छामि । तस्य दुरितं द्यामि यस्य पूजा चित्ते धारयामि । एतानि 
शारीरे अवत्तीणां सा कुमारी कथ्यतां । श्रीसचिकादेन्या वचनात्‌ कमेण श्चुत्वा प्रचुरा जनाः श्रावकत्वं 
अतिपन्नः । क्रमेण श्रीरत्नप्रमाचायै ८४ वर्षे स्वगे गतः । 

८ तत्परे यक्षदेवाचा्यैः माणमद्र यक प्रतिबोध कत्तौ संघस्य विष्नो निवारितः । 

९ तत्पटे ककसूरि । १० तत्पटे देवगुघपार । 

११ तत्प िद्ध सूरि । १२ तत्य रत्नप्रम पररि । १२ तत्पदे यक्षदेव सूरि । 

१४ तत्पटे कक सूरि। स्वरम्‌ श्रीमहावीर स्नात विधि काठ, कोसो विधिः कदा किमर्थ सेजातः 
इत्युच्यते- तस्मिन्नेव देव गृहे अष्टान्दिकादिकमहोत्सवं कु्वतास्तेषां मध्ये अपरिणतवयसता केषांचित्‌ 
चिते इयं दर्बद्धिः सनाताः। यदुत भगवत्‌ महावीरस्य दये मन्थी द्यं पूजं कुवेतां कुरोमा करोति अतः 
मदाकरोगवत्‌ छेदाथितां को दोषः! बद्धैः कथितं अयं अबटितः टंकिना घातो न अहः विशेषतो अस्मिन्‌ 
स्वयम्‌ श्री महावीर जवे । वृद्धवाक्यमवगण्य प्रच्छन्नं सूत्रधारस्य द्रन्यं दत्वा ग्रन्थद्वयं छेदितं तत्‌- 
क्षणादेव सूत्रधारो खतः। अन्धिच्छेद्परदेे तु रक्त धारा टित । तत उपद्रवो नातः । तदा उपकेद- 
गच्छाधिपति श्रीकक सूरिभिः पायग्दिः चुविंधसधेनादूता ध्तोतं कथितं । आचार्यैः चतुविभतेष स- 
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हितेन उपवास्न रयं छृतं । ृतीय उपवा परनते रात्रिसमये शासनदेवी प्रत्यक्षी भूय आचार्याय प्रोक्तं-हे 
ममो न यक्तं कृते बाल्धरावकैः मद्‌ घटितं निनं आश्षातितं । कलानीक्षक्ते अतोन॑तरं उपकेशानगरं 
कमै; २ उपभरसं मविण्यति । गच्छे विरोधो भविष्येति । श्रावकाणां कलहो मनिष्यति । गोधिका नगरात्‌ 
दिशषोदि्ं यास्यंति । आचयः परोक्तं परमेश्वरि भवितव्यं मवत्येव परं त्व ्रवतु रुधिरे निवारय । द्या प्रोक्तं 
घृत घटेन दधि प्रटेन इक्र घटेन दुर्य घटेन जङ घटेन कृतोपवापत्रय यदा भविष्यति तदा अष्टादशा 
गत्र मेढ कुरः तेमी १ तातहड गोत्रं । २ बापणा गोरं । \ कणौट गोत्रं । ४ वल गोत्रं । ९ मोरा गों । ९ 
कुड हट गोत्रं। ७ विरिहिट गों । ८ श्री श्रीमा गोच । ९ श्रोटगोनरं । एते दक्षिण बाहु । १ सुच॑ती गोत्रं | 
२ आचणा गोत्रं । ६ चाखेडीया गोत्रं । ४ माद्र गोत्रं । ५ चीचर गोत्रं (देशरुहरासाखा ) । £ 
कुंमट गोत्रं । ७ कनउनया गोत्रं । ८ डिंडम गोधर । ९ लघु श्रेष्ट गोरं । एते वाम वाहु सनात 
करवन्यं ान्ययाऽरिवो शान्तिभविष्यति । मूल प्रति्ठानेतरं वीर प्रतिष्ठा दिवसातीते शत्त्रये ३०३ अ नेदसि 
अथियुगस्य वीरोरस्यस्य मेदोऽननि दैव योगात्‌ इत्युक्तं श्रीमदुपकेशगच्छचरित्र सूते -शक- १७२ 

१९ तत्य श्रीदेवगुपसरि। १९ तत्प सिद्ध सूरि। १७ तत्य रत्नप्रभ सूरि। 

१८ एवं अनुकमेण श्रीवीरात्‌ वर्षे ९८५ श्रीयक्षदेवसूरेर्मूव महाप्रभावकतौ द्वाद्शवेषे दुर्भि्षमध्य 

वन्न स्वामी रिप्य वज्जसेनस्य गुरोः परछोकमाप्ते यक्षदेवसूरिणा चत्वारि शाखाः स्थापिताः- 

१९. तत्यटे ककसूरिं । २० तत्प देवगुप्सूरि । २१ तत्यटे सिद्ध सूरि । 

२२ तत्य रतनप्रभसूरि । २२ तत्प यक्षदेव सूरि । २४ तत्पटे कक सूरि । 

२९ तत्पदे देवगुपपूरि । २६ तत्य सिद्ध सूरि । २७ तत्य रत्नप्रमसूरि । 

२८ तत्प्के यकषदेव सूरि । २९. तत्प ककमूरि । ६० तत्य देवगुप्त सूरि । 

३१ तल्पे सिद्धसूरि । ३२ तत्यटे रतनप्रम सूरि । ६३ तत्पदे यक्षदेव सूरि । 

३४ तत्पटे ककुदाचायै । तत्पट्े देवगुप्ताचायै । तत्पटे सिद्धाचाय। एतानि पंच उपकेशगच्छाधिपा- 
चायोणा मूढनामानि । तत्प ककसूरि द्वादश व्यावत्‌ षष्ट तप आचाम्कसरहितं कृतवान्‌ । तस्य स्मरणस्तोत्रेण 
मरोरकेटे सोमकश्रेटस्य श्रुखखा श्रुटिता । तेन चितिते यस्य॒ गुरोः नामस्मरणेन बेधनरदितो जातः 
एकवारे तस्य पादौ वदामि । स मरुकच्छे आगतः। अटणवेखायां सव मुनीश्वरा अटनार्यं गतासि । सच्चका 
गुरो अग्रे स्थिता । द्वारो दत्तोस्ति तेन विकस्पं रते । शच्यका रिक्षा दत्ता मुखे रुधिरो वमति। मुनीश्वरा 
आगता । वृद्धगणेशेन ज्ञाते मगवन्‌ द्वरे सोमक्र्ठी पतितोस्ति। आचार्यः ज्ञातं अय सच्चिकाकत । सच्चि- 
का आहूता केथितं त्वया किं कतं । भगवन्‌ मया योग्यं कृते । रे पापिष्ट यस्य गुरुनामग्रहणे बंधनानि 
शरूखलानि चुटितानि सैति स अणाचारे रतो न भविष्यति । परं एतेन आत्मज्ृतं छन्धं । गुरुणा परोक्तं 
कोपं स्न शांतिं कुर ।तया कथितं यदि अपतौ शान्तिर्भविष्यति तदा अस्माकं जागमनं न॒ भविष्यति 
भत्यसं । गुरुणा चिंतितं भवितन्यं भवत्येव स॒ सज्नछ्रितः। सचिकावचनात्‌ द्वयोनौम भडार कृताः श्रीर- 


त्नप्रमपुरि अपरश्री यक्षदेवसूरि एते सप्रमावा॒एतदनेहि अस्य उपेकशगणस्य द्वाविंशति श्ञाखा 
नामानि दत्तानि-- 


जेन साहित्य सोधक [९ 


१ नागेद्र.२ चन्द्र ३ नि्त्ति ४ विदयाधराणां स्थाने १ सुद्र २ प्रम ९ कनक मेर ९ 
सार चंदर ७ सागर ८ हंस ९ तिलक १० क्स ११ रत्न १२ समुद्र १३ कोर १४ रग १५९ 
` शेखर १६ व्शाङ १७ रान १८ कुमार १९. देव २० जानंद्‌ २१ आदित्य २९ कुम्‌ इति । ततः 
तनैव फकमूरिणा अधूदाचलमेखलाया तृपातस्य सस्य उंड स्थापनेन जछं पगटि छृतं । तेनैव पाधि 
वात्सल्ये जेसलपुरात्‌ भरकच्छे धृतो आनीतः । 

६५ तत्पदे श्रीदेवगुपतसूरि । तत्पदमहोत्सवे पाठकाः पंच स्थापिता जयतिरूकादि } तेन जयति- 
ख्केन श्रीरान्तिनायचरिनं निर्मितं । 

३६ तत्प सिद्ध सूरि ! २७ तत्पटे कक सूरि । ३८ तत्यटे देवगु्सूरि । 

३९ तत्प िद्धसूरि । ४० तत्पदे कक सूरि । ४१ तत्प देवगुपसूरि। सं ° ९९५ वँ बमुव। 

४२ कषत्रीयवंदोत्पन्नत्वात्‌ वीणावादन तत्परं क्रियाविषये भियः ! ततः चतु्विधसेधेन तत्य 
वीस विस्वोपकारेकः स्थापितः श्रीपिद्धसूरिः । 

४३ तत्पटे ककसुरिः पंचप्रमाणमन्थकत्तौ । ४४ तत्प संवत्‌ १०७२ व श्रीदिवगुपतूरि । 

४९ तत्पटे नवपद प्रकरण-स्वोपज्ञटीकाकती सिद्धपुर । ४६ तत्पडे कक सूरि । 

४७ तत्प देवगुपमूरि । ४८ तत्प सिद्ध सूरि । ४९ तत्पदे कक्षपूरि । 

९० तत्पदे सेवत्‌ ११०८ वर्प देवगु सूरिवुभूव। भीनमार नगरे साहं मद॑स्ासेन पद्‌ महो- 

त्सवे सप्तलक्ष धन व्ययौ कृतः | ततोः गुरुणा पादप्रक्षाल्येन छे विषापहार ठन्धी येन मइसाक्ष श्रेष्ठिना 
श्री देवगु सूरेः पद महोत्सवः कतः। स पूवै डिड्वाण पुरे इपर मायां छ्गणाणि स्थाप्यते ततो गुरूपदे- 
शेन ज्वालितानि छगणानि रप्यमयानि मवति ततो तेन रुप्येन गदहिया मुद्रा पातिता । महसाक्ष माता श्री 
शुंनय या्ागता खरच तुच्यते पत्तन मध्ये ईशवर्रीठनः पार्थ सरो याचिता । तेन ष्टं भवती कप्य 
माता तेन कथितं अहं भसाक्ष माता । तेन हसितं अस्माकं गृहे पानीयमानयंति तेषां माता इति वित 
वितं। ततोऽमतरं पश्चात्‌ धनं गहीत्वा यात्रां कृत्वा संघमक्ति कत्वा गृहे जगाम । पत्रेण प्रष्ट मातः मम 
करियदुमूमौ नामं वतैते । माता कथितं भवतां पतोटी दवारं यावन्नाममससि । तेन वचनेन अपततोषो जातः । 
. श्रि हास्यवचनं कथितं । तद्वचनं वायिस्यामि तदा द्वितीय वेका भोजयिष्यामि । एव प्रतिज्ञां कृत्वा 
पत्तने सामान्यवेपे द्वार हट गतः । मो श्रे रूप्ये दिप्यापि । तेन कथितं रोषभरेण यत्कििदानयिप्यसि 
तत्व गृह्णामि । संचकारो याचितः तेन युष्मामि्दीयते सवारक्ष मुद्रिका दत्ता ततो गदेभयानि भारयत्वा 
पत्तने जगाम | षटं एतत्कि रुप्य वर्तते एवं श्त्व श्रेटिनः चमत्छृताः स श्रेष्ट समग्र पत्तनश्रेषटि मेक - 
यित्वा चरणे पपात । भताक्षस्तदेव कथितं गुज्जैरधरीतरीमध्ये महिषेण पानीयमानयेतुं तदा 
मोचयामि । तद्धनं देशे सपत्र व्ययो कृतः । ततो गाद्या इति शाखा जाता । 

९१तत्पटे श्री सिद्धसूरि । ९२ तत्प श्री ककसूरि संवत्‌ ११९४ वर्थ वभूव । येन हेमूरि 
कुमारपार वचसा छृपाहीना मुनिवरा निप्कापिता । । 

९३ तत्प देवगुपठमूरि येन रक्ष द्वनयं त्यनितं । ९४ तत्य श्री सिद्धपूरि । 

९९ तत्प संवत्‌ १२९२ श्री ककपूरिषैमूव येन मरोट कोटः प्रगदी कं । 
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९६ तत्दटे श्री देवगुप्पूरि । ५७ तत्प श्री तिद्धसूरि। १८ तत्पदे श्री ककसूरि । 


ॐ ०५ 


६० तल्दटे श्री सिद्धपूरि । ६१ तत्य श्री ककमूरि । ५१९ ततप श्री देवगुर्पूरि । 
६२ तत्दश्री देवगुपपूरि । ९ दततपटे श्री सिद्धसूरि । ६ ४ ततप श्री कक्मूरि । ६ 4 ततद धीदेवगु परि । 


६६ तत्य संवत्‌ १६३० वें चीचट॒गोत्रेऽतएव उवरराय स्यापितः श्री अबैदाचर तक- 
हटीकाटंकारो वरणीनगरतः शा० देरठेन श्री राुनयादि सप्त तीर्थेषु चउदश १४ कोटि द्रन्य 
व्ययेन चउद्् यात्रा कृता चतुर्दश वारान्‌ । प्रथमं देबगुपरसूरि तत्पदे सिद्धपमूरि परख समग्र सुवि- 
हित सरि इस्तेन सेघरपति तिकः कारितं । उक्तं च 

श्री देशः सुत पेसट वित्त कोरी । चचचतुर्दश जग्ननितावदातः । 

रान्ननय प्रमुख विश्रुत सप्त तीथैः । याचा चतुरश चकार महामहेन ॥ १ ॥ 

तत्पुत्र समरसहनाम्यां विमख्वसत्यद्धारः कारितः संवत्‌ १३७१ वपे । तथा एवमपरेरपि 
तिथयात्ना रत्वा संचपतेः पदं स्वाकीरितं इत्यक्तशुपदेशरसारे । साहं दे्टेन पार्दणपुरे श्री 
सिद्धम्रि पद मरोत्सनो कृतः । तेन सिद्धपूरिणा समराग्रहेण रघ्च॑नये षोद्धारे श्री आदिनाथस्य 
प्रतिष्ठा करता । 

६७ तत्पटे संवत्‌ १३७१ वर्प साह ॒सहजागरेण श्री ककमुरि पदं महोत्सवो कृतः । येन 
गच्छपरधधः कृतः । तत्र देसल पुत्रा; समर-सहजानां चरित्रमस्ति । एवं उपकेश गच्छे अनेक प्रमा- 
चका ग्रन्थकत्तरो निरीहा सूरयो अमृवन्‌ तेषां कियद्‌ गण्यते 

६८ तत्प श्री देवगु्सूरि वमूवः । कवि सावभौम विद्वचक्रचुडामणि सिद्धन्तपारगामी 
स्वैशाख्रपारंगत । श्री सारंगधरेण सेवत्‌ १४०९. वरे स्यां मध्ये पद्‌ महोत्सवो विहितः सुवण 
सहस्र पंचक व्ययेन । 

६९ तत्पदे श्री सिद्धम्रिः संवत्‌ १४७९ वरदे गणमूरय अणहिरपाटक पत्तने चोरवेडीया 
गोत्रे साह स्ञावा नीवागरेण पद्‌ महोत्सवः कृतः गुरूणां । 

७० तत्पट्े संवत्‌ १४९८ वपे श्री ककपूूरयः चित्रकुटे चोरवेडीया गोन सराह सारंग 
सोनागर राजाभ्यां पद्‌ मरोत्सवो कृतः भेन चतुदैरा शत चतु; चत्वाररिसत्‌ अधिक १४४४ कच्छ मध्ये 
अमारी प्रवतीविता। याम श्री वीरभद्रः प्रतिबोधितः। संर्कृतपाकृतपरमाश्रतप्रवाहा विरचित 
निसिख्शास्रावगाहाः वाणीविासवाचस्पतितुल्याः सकर्कटारंनितकोविदाः षमेवुद्धिभुरंधरा 
सक्र्पुरदराः 1 

७१ तत्प प° १९२८ वर्धे जोधपुरे श्रि गोत्रे म॑चीश्वर जयतागरेण श्री देवगप्तसरे 
महोत्सवे नव महोत्सवो कृतः । श्री पाश्चैनाथस्य प्रासादः कारितः पौषधाखायां च । श्री शा्चनय ` 
याता कृता । पंच पाटकाः स्थापिताः । तेषां नामानि श्री धनसार १ उ ० देवको २ उ० पद्म 
तिरक ३ उ ० रसराज ४ उ. मतिस्रागर ९ । 

भ 


७२ तत्प श्री भिद्धपूरया. गुणमूरयः । श्री श्रेष्ट गोत्रे मत्रीश्वर दशारथात्मनेन म॑तीश्वर 
रोरागरेण संवत १९६५९ वर्धे भैदिनीपरे पठ मद्रोत्सवः ऊतः । 


जन साहित्य संद्योधक [११ 
„ ७६. तत्प श्री ककरपूरयः श्री नोधपुरे मवत्‌ ९९९ वदै गच्छयथिपो नातः श्रेष्ट मेते 
जगात्मजेन मत्रीश्वर धरग्मसिहेन पदं महोत्सवो तः । ध 
_ _ ७९ ततद श्री देवगु सूरयः श्री शरष्ठी गोत्रे मंत्रि सहसवीर पुत्रेण सवत्‌ १६६१ मवी 
देदागरेण पद महोत्सवः करतः | 


न्न 


७९ तत्पदे विद्यमान संवन्‌ १६९९ वपं च॑त्रखुदि १३ सिद्धसू्र्वमुव श्री थेष्ठी गोते मनि 
मुगुट मंत्रि शेखर सव विश्च विख्यात राज्यमार धुरंधर मंत्रीश्वर महार्मत्ि श्री ठक्ुर्सिह विक्रमपुरे 


महा महोत्सवेन पद महोच्छवो कतः । 

७६९ सवत्‌ १६८९ वपं फ़ालगुण शुद्धि ३ शरी कनसूरिवैमूव । श्री श्रे गोत्रे मंत मुगुट 
मेति ठक्ुरसिह तत्पुत्र म ° सावल्केन तत्पत्नी साहित्येन पद्‌ महोत्सवो कतः । 

संवत्‌ १७२७ वं खगरिर पद्‌ ३ दिने श्री देवमुपमूरिवैमुव भरे गोत्रे मनि इश्ररदासेन 
पट्‌ मदहात्प्रवां रतः । 

७८ तत्पदे श्री तिद्धपूरि _ सनातः । श्रि गोत्रे मेत्रि स्गतसिहेन पद्भिपेकः छतः सवत्‌ 
१७६७ वर्प सगरिर सुदि १० दिने नातः। 

७९. तत्पदे श्री कक्रसूरिवेमृव । मंत्रि दोख्तरामेन ते १७८३ वषे आमाद वदि 
मद्र महोत्सवो कतः | 

८० तत्पटे देवगुपमूरि सं° १८०७ वर्थ वमूव । मुहता दोख्तरामजीना पद्‌ महोत्सवो कतः । 

८१ तल्दट श्री सिद्धमृरि्वमृव । मवत्‌ १८४७ वपं महाघुदि १० दिने पट्ाभ्मिकः सनातः | 
मं ° री गुशाल्वैद्रेण पदमहोत्सवो कृतः । तेषां पराप्नादात्‌ अहं कड्पवाचनं करोमि | पुनः दीक्ा गुर सादात्‌ 

८२ तत्पदे श्रीकक्तपूरिवैमूव । संवत्‌ ६८९१ रा वर्षेत सुद ८ अष्टमीदिने पट्यभिपेकः सनातः। 
वेचमुं ° दकुर सुत मुं° सिरदारसिह गृहे समस्त श्रीसपरेन वीकानर मध्ये पदमहोत्सवः कृतः| 

८३ तत्पट्े श्रीदेवगुप्सूरिवमृव । सेवत्‌ १९०९ वर्थ भाद्रवा सुदि १३ चद्रवासरे पदट्ामिषेक 
संजातः । शरेटि गोत्रे वच मुहता शाखायां प्रमरानो तस्य परिवारे ह्ीपिषनी ऋषमदासनी मेवरानजी- 
कानां उस्संगे गृहीत्वा श्रफिन्यरधीनगरमध्ये समस्त व्य मुहता पद्ाभिपेको कृतः । तेषा प्रासादान्‌ भह 
कल्पवाचनां करोमि । 

८९ तत्पदे श्रीपिद्धससिम्‌व । संवन्‌ १९३९ वर्पे माघ कष्ण ११ दिने पट्रामिषेक सनात 
शर्ट गोत्रे वैचमुहता शाखायां उक्र सुत महारावजनी श्रीहरि सिषरनी पद महोत्सवः कृतः वृद्ध गृहे 
मध्ये धा्रीवाद्र सुरजमदनी इस्तात्‌ समन्त श्रीमंघ्रसहितेन विक्रम पुर मध्ये देवटुप्य रंजित च्विकि 
राज्य द्वारात्‌ समागता । तेषां भ्रापादरात्‌ अहं कल्पवाचनां करोमि इति ॥ 


1}, 
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५१६९ 





ञ्नि ० ॐोएसनगर मपाट्सथ्रादकरः ग्रतिवेधितः स्थापिता तम्य 9 स्तोत्रमिवे ५ 
ङ षएन्ननगर्‌ नपषाच्क्द्राठक्चः प्रतिवाधिता आंपयवान्ज्ञातिः न्यापितर तद्ल तोत्र द्‌ 


उपकेडायच्छीया पटावद्धिः ५ 


॥. श्रीरलप्रभसूरिस्तोत्रम्‌ ॥ 


“ ---->-2 >&= “~~ 


| 
६ 


॥। श्रीमद्रल्म्रभनुन्तिदुरम्यो नमः ॥ 
वामयपद् जुमदत्तनामा वाच्छप्यनात्ता इ्दत्तमुन्यः ॥1 


आयाठधिः कन्सी स्वयग्रमोपि रीदारत्नयममख्ठ्विपाचः ॥ 9} 





मन्याव्रीकम्काननरानमं राजनम्‌ श्रवःप्न्रृत्तिमुनमानमनगानह्म ॥ 
श्रीपाधताथपदयक्नचचगशके रत्नप्रम गणधर सनते स्तवीमि 1२} 
दि्ावर्द्रषदकीकनिनोपि कामं श्रीमत्म्ववंप्रभगिरः परिपीय योच | 
दीकावभुमुदवहन्मुदमाद्थानो रन्नत्रभन्म दिक्रातान्क्मच्चिन््म | इ 
= ¢ ण ४ म 


मताधराह्डछुना बुनगन ठः सरजाहढतः सक्रट्नक्रिममाममन्न । 


यन्या्रिवारिरहुष्कर्मिचनेन ज्त्नग्रभम्म दिरातात्क्मद्यवि्नं } £ + 
मिथ्यान्वमोहतिभिराणि तरिघृय चेन भव्यात्मनां मननि तिमस्वव विश्च ] 
सदतं मक््टदानतच्वन्यपं र्ननम्रमम्म॒ दिनात्क्मद्यकिन्मं ।॥ ९ ॥ 
यनापके्तनगे गुनदिन्यदाक्ल्या कोर्ट च विदधे महती परनिष्ठा | 
श्रीदीरविवयुनन्न्य वरस्य येन रन्नप्रमन्मर दातान्कनेदविन्म 1 ६ 





श्रीपल्िक्रामगवनी समनल्यरन्नना त्रवत्रामनयमरददाततवराद्धक्रनां ) 
यदृरकारनद्स्यमकाप्य मन्य रत्नतरयम्त् दनात्क्मच्दिदस्र 1 ऽ | 





=> सगरोगस्नाममतं न मन्यदन्वनगण्यारवग ग्रं भतं 
गृहत चन्व दुगुरयु्ननमत्र मन्यदन्वन्तेगृणयारवगामत चे 1 
> [०१० [> 


तषा चह पनेदिनं विमति प्रा रत्नप्रभस्म दिदाताच्छ्माविदलामं } ८] 


कन्तद्रुमः करतच सुगक्ममधेदु-श्ितायाभेः स्फुरति गनज्यगमाभिगमा } 


यन्योदधमत्तमयुगा्ुलपृजनन रत्नप्रमन्त दिद्ातात्मलविन्छय 1} ९ ॥ 
इत्यं मक्किभरेण देवतिल्करश्ाठुवर्नच्गगाः 
श्रीरन्नग्रमसम्िनबुगयेः न्तोचं क्मोनिं स्न चः - 
ग्रातः कान्यमिदे पटत्यवितं तन्यत््यै सदा । 


1 स्पृ { अयाच्यं ॥ ६१९ 1 श्रीरस्व॒ ॥ 


॥1 
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